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परिचय 


जयएुर राज्य के शेखावाटी आंत में खेतड़ी राज्य है। चरह्ाँ के राजा 
श्रीश्रजीतसिंदनी वहाहुर . बड़े यशस््री और विद्या्रेमी हुए। गखणित 
शाखत्र में उनकी अदभुत गति..थी। विज्ञान उन्हें बहुत प्रिय था । 
राजनीति में वह दउ और गुशआहिता में अद्वितीय थे। दर्शन और: 
अध्यात्म की रुचि उन्हें इतनी थी कि विज्ञायत जाने के पहले और पीछे 
ख्रांसी विवेकानंद उनके यहाँ महीनों रहे । स्वामीजी से घंटों शाम्र-चर्चा 
हुआ. करती । राजपूताने में म्सिद्ध है कि जयपुर के धुण्यश्लेक मद्याराज 
श्रीरामसिंहजी को छोड़कर ऐसी सर्वेतोेसुख प्रतिभा-राजा श्रीक्रजीत- 
सिंहजी ह्वी में दिखाई दी । 

राजा भ्री्रजीतसिंहजी की रानी आटआ ( मसारवाड़ ) चपावतजी 
के गर्भ से तीन संतति हुई्ड'---दो कन्या, एक पुत्र । ज्येष्ठ कन्या श्रीमती 
. सूगकुमारी थीं जिनका विवाह शादपुरा के राजाघिराज सर श्री नाहर- 
सिद्जी के ज्येष्ट चिरंजीव और युवराज राजकुमार श्रीव्मेद्सिदजी से 
हुआ। छोटी कन्या श्रीमती चदिकु वर का विवाह्द अतापगढ़ के महा- 
रावल साहब के युवराज महाराजक्ुमतार श्रीमानसिंदजी से हुआ । तीसरी 
संत्तान जयसिंहजी थे जो राजा श्रीअजीतसिंदजी और रानी चॉपावतजी “ 
के स्वग॒ंवास के पीछे खेतड़ी के राजा हुए । 

इन तीने के शुभचिंतकों के लिये तीनों की स्टृति, संचित कर्मों के 
परिणाम से, हुःखमय हुईं। जयसिंहजी का खर्गवास सन्नह चर्ष की 
अवस्था में हुआ । सारी अजा, सब॑ शुभचितक, संबंधी, मित्र और 
गुरुजनों- का हृदय आज भी उस आंच से जल ही रहा है। अश्वत्यामा के 
त्रण की तरह यह घाच कभी भरने का नहीं। ऐसे आशामय जीवन का 
ऐसा निराशात्मक परिणाम कदाचित्‌ दी हुआ दे।। श्रीसूयंकुमारीज़ी 
के एक भाजन्न (साई के -वियेग की ऐसी ठेस छूगी कि दो ही तीन 
चर्ष में उनका शारीराँत हुआ। श्रीचांदक्क वर बाईजी को -वैधव्य की 
विपम यातना सोगनी पड़ी और अआआठ्वियोग और पति-वियोग दोने का 


(३) 

असद्य दुःख वे मेल रही हैं। उनके एकमात्र चिरंजीव प्रतापगढ़ के कु चर 
श्रीरामसिंदजी से सातामह राजा श्रीअजीतसिंहजी का कुछ भजावान्‌ है। 

श्रीमती सूय्येकुमारीजी के कोई संत्तति जीवित न रद्दी । उनके बहुत 
आग्रह करने पर भी राजकुमार श्रोग्मेद्सिहजी ने उनके जीवन-काल में 
दूसरा विवाह नहीं किया। किंतु उनके वियेशग के पीछे, उनके भाज्ञाजुसार, 
कृष्णगढ़ में विवाह किया जिससे उनके चिरंजीव वंशांकुर विद्यमान हैं । 

श्रीमती सूय्येकृमारीजी बहुत शिक्षिता थीं। उनका अ्रध्ययन बहुत 
विस्तृत था। उनका हि'दी फा पुस्तक्ारूय परिपूर्ण था। हिंदी इतनी 
अच्छी दिखती थीं और भ्रत्तर इतने सु'दर होते थे कि देखनेवाले चम- 
त्कृत रह जाते । खगवास के कुछ समय के पूर्व श्रीमती ने कहा था कि 
स्वामी विषेकानंद्जी के सब अंथों, व्याख्यानां और लेखों का प्रामाणिक 
दि दी अजुवाद मैं छुपवाऊँगी। बाल्य काल से ही स्वामीजी के लेखों ओर 
अध्यात्म विशेषतः भ्रद्वेत वेदांत की ओर श्रीमती की रुचि थी। श्रीमती 
के निदेशानुसार इसका कार्य्यक्रम बाधा गया। साथ ही शआीमती ने यह 
इच्छा अकट की कि इस संबंध में हि दी में उत्तमोात्तम अंयें के प्रकाशन 
के लिये एक अक्षय निधि की व्यवस्था का भी सूतन्रपात हो जाय । 
इसका व्यवस्थापन्न बनते बनते श्रीमती का खगवास हो गया। 

राजकुमार व्मेद्सिहजी ने श्रीमती की अंतिम कामना के अनुसार 
घीस हजार रुपए देकर काशी-नागरीप्रचारिणी सभा के द्वारा इस 
अंथमाछा के अकाशन की व्यत्रस्था की है । स्वामी विवेकानंदजी के 
यावत्‌ निबंधे| के अतिरिक्त और भी उत्तमेत्तम अथ इस अंथमाला में 
छापे जायेंगे और अल्प मूह्य पर सवेसाधारण के लिये सुरुस होंगे । 
अ थसाज्षा की बिक्री की आय इसी में रगाई जायगी। यों श्रीमती 
सूर्येकुमारी तथा श्रीमान्‌ उमेदसि हजी के पुण्य तथा यश की निरंतर 
बद्धि होगी और हिंदी भाषा का अस्युदुय तथा उसके पाठकों को 
ज्ञान-छाभ होगा । 
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निवेदन 


कम वाद शेर जन्म तर फे छेखफ वंगात्ष फे सुप्रसिद् 
विद्वान प्रौर दाशेनिक श्रीयुक्त दीरेंद्रगाथ दत्त .एम० ए० 
वी० एल्०, वेदांत-रत्न हैं। इसमें लेखक ने प्राच्य और पाश्चात्य 
देनों देशों फे प्रामाणिक ग्रंथों के आधार पर वण्ये विषय का 
प्रतिपादन किया है। पाठक देखेंगे कि लेखक ने खर्य शंकाएँ 
उठाकर उनका समाधान किया है श्रार ऐसा करने में यदि कह्दी 
ट्विरक्ति हे! गई है ते उसकी उन्होंने इसलिये उपेक्षा की दे 
कि विपय भल्ी भाँति स्पष्ट हो जाय | 

पुस्तक में कहीं कहीं अँगरेजों के भ्रधिक अववरणों को 
देखकर केवल द्विंदी जाननेवाले पाठकों का चिन्ता न करनी 
चाहिए; क्योंकि आगे-पीछे श्रथवा साथ दी उसका हिंदो 
रूपांतर माजूद है। वात यद्द है कि अ्रधिक शंकालु प्रायः 
अँगरेजी पढ़े लिखे लोग दी दोते हैं इसलिये फदाचित्‌ लेखक ने 
अँगरेजी प्रभाणों का प्रयोग करना भ्रावश्यक सममभा है। 

छिंदो में इस ढेंग की पुस्तकें बहुत थेड़ो हैं भर दीरेंद्र बाबू 
की जिन पुस्तकों फा द्विंदी में रूपांतर हुआ है उनका हिंदोवालों 
ने खासा झादर किया है, इसलिये मैंने उनकी इस प्रसिद्ध 
पुस्तक के विचारों का हिंदी-रूप देने का प्रयास किया है। 
इसकी भाषा में जहाँ तहाँ कुछ कठिन शब्द सिलेंगे, किंतु 


(२) 

उसके लिये ल्ञाचारी थी। गद्दन दाशैनिक विपय को सर्वथा 
सरत्ष भाषा में व्यक्त करना सुगम कारये नहों है। कुछ पारि- 
भाषिक शब्द भी आ गए हैं जिनके विना कास नहीं चल सकता 
था। मैं समझता हूँ कि यह सब होते हुए भी जो क्लोग इसे 
पढ़ेंगे उनका, विषय के समभने में, कठिनाई न होगी | 

* इस पुस्तक के प्रनुवाद और संशोधन झादि में मुझे जिन 
हितैषियों से सहायता मिल्नी और सुधार-सूचना प्राप्त हुईं है 
उन सबके प्रति मैं हृदय से कृतज्ञता-ज्ञापन करता हूँ । 
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कमंवाद 


प्रथम अध्याय: 


कमंबाद की युक्ति: 


आये ऋषियों ने याग-सिद्ध प्रतिभा क॑ वल्त सभल्ले अपूर् 
प्रक्ञामंदिर की रचना की थी उसके शिखर पर निर्वाण की 
ज्योति है और उसकी नींव करमंवाद और जन्मांतर पर स्थित 
हैं। दम पहले कर्मवाद की छान-बीन करेंगे । कर्मवाद की 
युक्ति क्‍या है ९ 
संसार को देखने से मातम होता है कि सान्‍्यवादी लोग 
छुछ दी क्‍यों न कद्दा करें, किंठु इस जगत्‌ में वैपन्य ही वैपन्य 
है |/ साम्यवादी लोग इस वात को अखीकार नहीं करते; 
बल्कि उनका लक्ष्य श्रार आदरश ते। विपमतापूर्ण जगत्‌ से 
विषमता की इृटाकर साम्य की प्रतिष्ठा करना है+ (ज़यत्‌ की 
विचित्रवा का अजुभव सभी को है। विचित्रता असल में 
विपमता का दूसरा नाम हैं )) इस विचित्रता या विपमता का 
सेंद श्रौर परिमाण कसा है ? 
प्राचीन लोग जगत्‌ का दे प्रधान श्रेणियों में विभक्त करते 
घें---चर आर अचर || संस्कृत संथरां में 'चराचर विश्व? सुपरि- 
चित शब्द है। चर का अथे है चलने-फिरनेवाला, जंगम, 
अचर का अथे दे अपनी जगइ से न हटनेवाला, स्थावर। स्थावर- 


2; कमेवाद 


जंगम असल में चराचर का दूसरा नाम है। झअँगरेजी में इसका 
. पयाय है ( [708७० गऔर 0/.8070 ) निरंग और सांग ) 
मिट्टी, पत्थर, स्थल, जलन, पहाड़, नदी, धातु भ्रादि सभी स्थावर 
पदार्थ हैं। जिनका संगठन ते परमाणुओं से हुआ है किंतु 
हैं प्राथद्षीन वे सभी श्रचर या स्थावर हैं। इनके भेदों का 
लेखा लगाना मनुष्य-शक्ति से वाहर का काम है। जब स्थावर 
में ही इतनी विचित्नता है तब सता जंगम के भेदों का हिसाव 
ही कान लगा सकता है ? ( जंगम के प्रधान रूप से दे भाग 
हैं; उद्धिज ( ४०४०४७))]० ) घोर जीव (>.गांए्मो ) । बद्धिजों 
की शाखा-प्रशाखाओं की गणना नहीं की जा सकती। जीवों 
का श्रेणी-निर्देश करने में वैज्ञानिक पंडित ज्लोग कीड़े, पतंगे, 
सरीसृप, पश्ठ, पक्की, मनुष्य आदि का उल्लेख करते हैं। 
आचोन ल्लोग जंगम पदाथे के प्रधानतया चार भाग करते थे-- 
स्वेदज, उद्धिज, अंडज और जरायुज )) जंगम वही है जिसमें 
प्राण हैं और फीषाणुओं ( 00)) ) से जिसकी देह गठित है । 
कैन हिसाब गा सकता है कि जीव की प्रत्येक श्रेणी में 
कितनी उपश्रेणियाँ हैं और प्रत्येक जाति में कितनी उपजातियाँ 
हैँ ? श्रव यदि प्रत्येक उपजाति के अंतर्गत व्यक्तियों के पार्थेक्य 
पर ध्यान दिया जाय ते उनकी विचित्रता से सचमुच विभूढ़ 
दोना होगा। पशुझ्रों के ऊपर जिस प्रकार मनुष्यसृष्टि है 
उसी प्रकार मलुष्यसृष्टि के ऊपर देवसृष्टि है। उस सृष्टि 
का सब लोग नहीं देख सकते । किंतु अ्रगेोचर का उपदेश 


कर्मवाद की युक्ति प्‌ 


देनेवाले शास्त्रों प.्लार दिव्य इृष्टिवाले साधुओं के मुँह .से इस 
विषय का जे परिचय मिल्नता है उससे जान पड़ता हैं कि 
: द्वेवसृष्टि की विचित्रवा के आगे महुष्यसृष्टि की विचित्रता तुच्छ 
है। उस विचित्रता का विचार करने से हिंदू शास्त्रोक्त तेंतीस 
करोड़ देवताओं की गिनती अत्युक्ति नहीं जान पड़ती बल्कि 
वास्तविक संख्या से वहुत कम हद्वी जँचती है। भ्तएव सुक्त- 
कंठ से कहा जा सकता है कि जगत्‌ वहुत दी वैषम्यमय है । 
कुछ जीव में ही देहगत विषमता नहीं है, भ्रत्युत जीव की 
प्रकृति और सेग के विपय में भी वैपन्य देख पड़ता है। औरों 
की चर्चा छोड़कर मनुष्य को ही लीजिए। एक मनुष्य से 
दूसरे मनुष्य में बहुत ही अंदर देख पड़ता है। कोई सुखी 
है वे कोई दुखी, कोई घ॒र्मात्मा है ते कोई अधर्मी श्र कोई 
बुद्धिमाव है के काई विलकुल्न मूखे--यह भेद सदा देख पड़ता 
है सच ते यह है कि एक महुष्य से दूसरे मनुष्य में जातिगत 
साइश्य के भतिरिक्त और किसी बात में समता नहीं देख 
पड़ती । क्या भोग, क्या भाव और क्या ओचरण--सभी 
बातों में बहुत अधिक विषमता है| 
ऐसा क्यों है ? जगत्‌ में इतनी विपमता किल्ललिए है ९ 
सभी जीवों को एक सा सुख क्‍यों नहीं है ? सभी की.वुद्धि, 
विवेक, खभाव और घारणा एक सी क्यों नहीं है ? ईश्वर ने 
ही ते इस जगत्‌ का वनाया है। और भगवान हैं करुणामय ! 
अतएव उन्होंने सबका एक सा क्यों नहीं बताया ? एक से 
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भोग, एक से सुख, एक सी बुद्धि और एक से घर्स का अधि- 
कारी सबके क्यों नहीं बनाया ? वे ते सर्वशक्तिमान्‌ हैं । 
झतएव उनमें सामथ्ये की कमी नहीं दे सकती | ओर जब 
वे करुणासय हैं तब उनमें प्रवृत्ति मर होने की भी संभावना 
नहीं। इस दशा में, प्रशत्ति और शक्ति दोनों के होते हुए 
भी जगत्‌ की रचना में उन्होंने ऐसी विपमता क्‍यों की ? ते 
क्या भगवान्‌ पक्तपावी हैं? उन्होंने क्‍या पक्तपात करके 
किसी को भला और किसी को बुरा वना दिया है ? यह 
भी संभव नहीं है ; क्‍योंकि उन्होंने खयं फद्दा है--'मेरे लिए 
सभी जीव एक से हैं; न सुर कोई प्रिय है और न अप्रिय ।? 
( सम सर्वभूतेपु न मे द्वेण्ये.स्ति न अ्रिय: ।--गीता €। २८) 
फिर इस विषमता का निर्णय किस प्रकार हो ९ 
आधुनिक इंसाइयों का विश्वास है कि प्ृणिवी में जितने 
मनुष्य उत्पन्न होते हैं वे सच भगवाद्‌ की नित-नई सृष्टि हैं। 
अर्थात्‌ माता के गर्भ में पहुँचने से पहले उस जीव का कुछ 
भी अस्तित्व न था। प्रतिदिन जितने जीव उत्पन्न हुआ करते 
हैं उनमें से प्रत्येक को ईश्वर नए सिरे से बनाता है। मजा यह 
है कि ईसाई क्वोग आत्मा के अजर अमर होने का विश्वास 
करते हैं। भ्रर्थात्‌: प्रनकी राय में आत्मा का जन्म तो है 
किंतु म॒त्यु नहों है; उत्पत्ति तो है किंतु विनाश नहीं है; आदि 
ते दे किंतु अंत नहीं है ।, इस मत के माननेवाले लोग जगतू 
की विषमता का किसी प्रकार का सूत्र नहीं हँ ढ़ सकते । और 
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जब कि वे नास्तिक नहीं हैं तव इंश्वर का अवश्य दही करुणामय 
और सर्वशक्तिमान्‌ मानते हैं। इस प्रकार मान लेने से इस 
वैपन्य समस्या का समाधान करना उनके पक्त में श्रत्यंत कठिन 
दो जाता है; क्योंकि इस बात का वे काई उत्तर नहीं दे सकते 
कि करुणामय ईश्वर ने सर्वशक्तिमान होकर भी जगत्‌ में इतनी 
विपमता क्‍यों फैला रखी है । 

पश्चिमी देशों में इसका फल बड़ा विपमय हुआ है; क्योंकि 
विषमता का फोई अच्छा निर्णय न होने से यूरोप की बुद्धि 
विपथगामिनी द्वो गई है । वहाँ किसी किसी विद्वान ने ईश्वर 
का संपक इसलिये छोड़ दिया है कि उन्होंने ईश्वर के। कठोर, 
निर्मम और जीव के दुःख में उददासीन सम लिया द्वे। वे 
कदते हैं कि एक ईश्वर है ते सद्दी किंतु उसने संसार को वना 
करके इसकी कार्यावली के संबंध में पूरी पूरी उपेच्षा ग्रदण कर 
ली है श्रेर जीव के दुःख, क्लेश, यातना आदि में सद्दानुभूति 
न दिखाकर वह्द सर्ग में एकांत में बैठा हुआ निष्ठुर हँसी हँस 
रहा दहै। भला आरितिकता का इससे बढ़कर शोचनीय परि- 
गशाम आर क्या दे सकता है? दूसरी ओर जड़वादों 
नास्तिकों ने यदच्छावाद ( 0॥8706 ) की अवतारणा करके इस ' 
विपमता की जड़ का पता ज्गाया हं। उनकी राय यह हैं 
कि परमाणुओं के आकस्मिक संघात से इस विचित्र विश्व की 
उत्पत्ति।हुई है। जीव असल में देह के सिवा और कोई चैवन्य- 
वस्तु नहीं है। मस्तिष्क के कार्य-कलाप का प्रत्यक्ष फल 
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आत्मा है। इस मत की दृष्टि से जगत का जीव जिस 
प्रकार आकरिमिक दै उसी प्रकार विपमता भी आकस्मिक 
है ( 07० ॥0 ०॥0708 ) | इस विपमता के लिये अंघ जड़ 
परमाणु दी दायी हैं। उस श्रेध जड़ को दायी बनाने में 
लाभ ही क्या है ? 

उस प्रकार के मंत्र का प्रचार होने से पाश्चात्य देश 
अ्रशांति और असंताष की लीला-भूमि दो गया है। अपनी 
दशा से किसी को संतेप नहीं है। सभी सोचते हैं कि सारी 
सुखसंपदा पर जिस प्रकार दूसरे का अधिकार है उसी प्रकार 
उसका भी है। दूसरे सुखी हैं, फिर वही एक किसलिये 
दुखी है ? दूसरे मालदार हैं, वह गरीब क्यों है ? दूसरे 
मालिक हैं, वह चाकर क्यों है ? सब ल्ञोग रँचे पर हैं, वह 
नीचे क्‍यों है ? दूसरे के साथ समान होने का उसे न्याय्य 
अधिकार है। उसे उसके न्याय्य अ्रधिकार से समाज और 
शासन ने वंचित कर रखा है। श्रवत्ञ को दुवेल करने में 
दी उसकी बहादुरी है। इस भाव में पाश्चात्य जनता के भज्ु- 
प्राणित द्वो जाने से द्वी युराप में इतने ऋगड़े-बखेड़े श्रौर विप्रुव 
होते हैं । - इसी से .्रा।छा, 079०७॥४४४ प्रश्नति समाज- 
द्रोह की उत्पत्ति हुई है। साहिल में भी इसी भाव की प्रतिष्ठा 
हे! जाने से एक विशाल निराशा-साहित्य (#08४८ए/७ त 
70०89७ं7) की उत्पत्ति हुई है। उस निराशा-संगीत से सारा यूरोप 
झुखरित है। पाश्चात्य साहित्य-मंदिर का एक वड़ा कमरा 
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निराशा-साहिल्य से सजा हुआ है । इसका फल चह हुआ 
कि चिरप्रचलिव दुःख-वाद ( 7?८३शंफांडए ) स्वेभासों 
नैराश्य के घने ओँधेरे में परिणव होक्ऋर यूरोप के विशात्ष 
आकाश में विराजमान है। हु 

चूरोप के दशेनशाल ने भो जगत्‌ की इस विषमता की 
आलोचना की है। जिन दाशेनिकों ने इसकी छाच-बीन की 
है उनमें लाइवनिदज्ञ ( 7/60मांड ) और कैंट ( ६७7६ ) का 
सत विशेष रूप से उस्चेखनीय है। लाइवनिदज़ कहते हैं कि 
सुष्ट पदार्थमात्र ससीम होगा; क्योंकि सृष्टि कहते हो सोमा 
का ज्ञान दोता है। सीमाहीन सृष्टि हो ही नहों सकती । 
अतएव जीव जब सुष्ट पदाथे है तव्र वह भी ससीस हुआ | 
जहाँ ससीम हुआ वहाँ असंपूर्ण होना ही पड़ेगा । और जीव 
जब असंपूर्य है दव पाप करना उसके पक्ष में निश्चित है; 
और पाप का फल दुःख बना वनाया है। अतणएव जब सुष्ट 
पदार्थों से द्वी संसार वना दै तव उस संसार में दुःख ते रहेगा 
ही। जगत में दुःख द्वोने से यह सिद्धांत स्थापित करने की कोई 
युक्ति नहों रह जाती कि सर्वेशक्तिमाद्‌ सर्वेतः पूर्ण परमेश्वर 
ने इस जगत्‌ को नहीं वनाया है । 

लाइवनिट्ज़ ने जितनी बाते' कद्दी हैं उनमें यद्दी दिखलाया 

है कि इश्वर-सृष्ट जगत्‌ सें दुःख को स्थान किस प्रकार मित्ता 
है। किंतु उन्होंने विषमताका क्‍या समाधान किया ? सभी 
जीव अपूर्ग हैं। तव कोई-कोई, अल्पचुद्धि के वश होकर स्तर 


है 
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असत प्रकृति की प्रेरणा से, पाप करके दुःख क्यों भोगते हैं ? 
और, दूसरे सुबुद्धि के वश द्वाकर, शुद्ध प्रकृति की सद्दायता से 
सुख क्यों पाते हैं? मतलब यह कि जीव के खभाव और 
भोग में इतनी विषमता क्‍यों है? लाइबनिटज़ इस प्रश्न का 
कोई बढ़िया उत्तर नहीं दे सके । 

दाशनिक कट ( 7(७78 ) का उत्तर भी इससे वढ़कर 

तेष-जनक नहीं है। थे कहते हैं, पुण्य के फल से सुख श्र 

पाप के फल्न से दुःख, यहो नैतिक जगत्‌ की घारा ( श्ण्ाणो 
0व७० ० 0० ए7्रंए७४७ ) द्ोनी चाहिए। किंतु संसार में 
कई वार पुण्य के साथ दुःख लिपटा हुआ देख पड़ता है; और 
पुण्य का अभाव सुल्ल मिलने में बाधक नहीं दाता । इस 
विरोध के सामंजल्य के लिये हमें मान लेना पड़ता है कि 
देहांत के पश्चात्‌ भी आत्मा जीवित रहता है और परलेक 
में पाप-पुण्य तथा सुख-दुःख का सामंजस्य द्वोता है। 
कैंट ( 7800 ) ने इस विश्वास की व्यावह्दारिक बुद्धि 
का खर्यंसिद्ध ( ?0&0प)&॥ ० ?780#09) 88807 ) 
खरूप कहा है। 

कैंट के कथन में प्रतिबाद करने योग्य कुछ नहीं है; किंतु 
पूछना यह है कि उन्होंने इस मत-बाद का प्रचार करके जगत्‌ 
में क्या वैषम्य-लभस्या का निशेय कर लिया ९ 

पाश्चात्य दाशैनिक की सद्दायता से जब इस प्रश्न का उत्तर 
नहीं मिला तथ् देखना चाहिए कि भारतीय तत्त्वविद्या इसका 
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क्या उत्तर देती दहै। तत्त्वदर्शी ऋषियों ने सत्य को उपलब्ध 
करके जीव के हिताथे जिस सत्य-समुच्चय का प्रचार किया है 
उसमें यह कर्मवाद एक प्रधान सत्य है। ऋषियों के मत से 
आत्मा अ्रज, नित्य, पुरातन, सत्य वस्तु है; भात्मा के लिये न 
ते जन्म-सृत्यु है मर न उत्पत्ति या विनाश । फिर भी बार-बार 
देह से उसका संयोग और वियेग दोता है। यही जन्मांतर 
है। जीव ने कुछ यद्दो पहले पहल जन्म नहों लिया है; इसके 
पहले भी उसके अनेक जन्म हो चुके हैं और आगे भी अनेक 
जन्म होंगे। जीव इस जन्म में जिस प्रकार पाप-पुण्य करता 
है, जिस प्रकार शुभ भार अशुभ वासनाओं को चित्त में रखता 
है, जैसे भक्ते-बुरे विचारों का हृदय में स्थान देवा है वैसा ही 
उसने इसके पहले के जन्मों सें किया था। उसी उसी भावना, 
धासना कर क्रिया के फल्न से, उसके इस जन्म की प्रकृति और 
भोग नियमित हुआ है; झथात उसने जैसा कर्म किया है वैसा 
फल उसे मिला है। इस विपय में न ते ईश्वर का रत्ती भर 
पक्षपात है और न उसमें करुणा की कमी है। भगवान ने 
कर्म के भ्रतुसार फल्न की व्यवस्था कर रखी है। जीव अपने 
अच्छे कर्मों के फल से सुखी झोर बुरे कर्मों के फल से दुखी 
हुआ है। वह यदि पिछले जन्मों में झुभ वासना और सत्‌ 
भावना से प्रभावित रहा है ते इस जन्म में शुभ घुद्धि प्ौर 
सुप्रच्ृचि के साथ उसका जन्म हुआ है। और यदि पिछत्ते 
जन्में में दुर्वासना और कुभावना से वह लिप्त रद्दा है ते इस 


श्र कमेवाद 


जन्म में अशुभ बुद्धि और कुप्रवत्ति लेकर उसने जन्म लिया 
है। यही कर्मवाद की मेटी बात है। जगत्‌ की विपमता 
सममाने फे लिये ऐसा अच्छा मत दूसरा नहों है। इस 
संबंध में महर्षि वादरायण ने वेदांतसूत्र में यद्दी सिद्धांत 
स्थापित किया है । 
चैपस्पनेध् ण्ये न सापेत्षत्वात्तथा हि दुर्शयति 
न्ञवह्मसूत्र, २ | १ ॥ इेडे 

इसके भाष्य में श्री शंकराचाये लिखते हैं कि जगत्‌ में 

किसी-किसी को अत्यंत सुखभेगी, किसी-किसी फो अत्य॑ंत्त 
' दुःखमागी और किसी-किसी को मध्यम अवस्था में देखा जाता 

है सह्दी, किंतु इससे ईश्वर का पक्षपात अथवा उसकी करुणा 
का अ्रभाव सिद्ध नहीं होता। क्योंकि भगवान्‌ किसी वस्तु 
की अपेक्षा न फरके सृष्टि के काये में प्रवृत्त नहों होते। वे ते 
जीव के संचित कर्म अथवा भाग्य पर ध्यान रखकर ही विषम 
सृष्टि करते हैं। अतणएव जीवगत कम का तारतम्य ही वैपम्य- 
सृष्टि का वास्तविक कारण है; ईश्वर ते निमित्तमात्र है 

सापेक्षो हीश्वरो विपमां सष्टि' निम्मिमीते । किमपेक्तते इति चेत्‌। 
धर्मांधमों अपेचते इति वदामः । ६ ४ देवमनुप्यादिवेपस्थे तु तत्तज्जीव- 
गतानि एवं अतलाधारणानि कर्मांशि कारणानि भवन्ति । एव ईश्चरः 
सापेत्वत्वात्‌ न चेपस्पने ण्यास्थां दुष्यति । 


इस सूत्र के भाष्य में रामानुजाचाये ने यह पराशर-वचन 
उद्धत किया है-- 


कमवाद की युक्ति १३ 


निमिचमप्रान्रमेचासीा सज्यानां सर्गकर्मणि । 
प्रधानकारणीभूता यतो वे घछज्यशक्तयः ॥ 

'सृज्य पदा्ों की सृष्टि में ईश्वर ते निमित्त मात्र है; 
असल में सृज्य जीव की शक्ति ही ( कर्म ) सृष्टि का प्रधान 
कारण है? । भागवत के द्वितीय स्कंध में भागवतकार ने सृष्टि 
के पक्ष में तीन कारण वतलाए हैं--काल, स्वभाव और 
संस्कार । खभाव से मतलब है जगत्‌ का जड़ उपादान--- 
प्रकृति, संस्कार 5: जीव का अद्ृष्ट या संचित कर्म । जब श्रत्लय 
के झंत में पर्यायक्रम से सृष्टि का काल्न उपस्थित द्वाता है तब 
भगवान्‌ जीव के अ्रदृष्ट को -अवलंवन करके प्रकृति के परिणाम 
में विचित्र सृष्टि की रचना करते हैं। अतएव (कर्म द्वी सृष्टि की 
विपमता का प्रधान कारण है ) 

मीमांसक लोग भी कर्म को अधानता मानते हैं। उनके मत 
से भी कर्म ही विषमता का जनक है; किंतु वे लोग कस के ऊपर 
अधिक जोर देकर ईश्वर तक को उड़ा देना चाहते हैं। उनके 
मत से कर्म ही खत: श्रवृत्त द्वेकर (४०(४०००४४०७॥9) फल 
उत्पन्न करता है। इसमें ईश्वर का कुछ भी कंत्व नहीं है। 
वे भूल जाते हैं कि जड़ कर्म विधाता क॑ विधान बिना कुछ भी 
नहीं कर सकता । इसी कारण ईश्वर का निमित्त कहा गया 
है| ईश्वर का कर्मफल का विधावा कहने से दंड और पुरस्कार 
का नियंता नहीं कद्दा गया दै। प्रचलित ईसाई धर्म में दंड- 
पुरस्कार (80770 88 #प्रप/ं5॥70 070) के साथ इश्वर का 


श्छ कर्मवाद 


घनिए संबंध देखा जावा है। शैसाइयों का ईश्वर गाया इेष्योन्वित 
ईश्वर (7०४।००७ 5००) है! इस प्रकार ईश्वर का जीव के 
पाप-पुण्य के निर्ययकर्ता के पद पर प्रतिष्ठित कराया जाता है । 
वह प्रत्येक जीव के पुण्य और पाप को तैल् करके सुख-दुःख 
का विधान करवा है। 

कमेवाद इस रूप में इहश्वर के विधाठत्व को खीकार 
नहीं करता । जान पड़ता है कि इसी श्रेणी के मत का 
खंडन करके मीमांसकों ने कर्मफल की स्वतःसिद्धि प्रकट 
की है। इश्वर-निर्दिष्ट विधान फे अनुसार कमे अपना 
फल्ष देता है। यदि कोई आग में कूद पड़े तो वह अवश्य 
ही जल्ल जायगा; इसके लिये इधर के हस्तक्षेप करने का 
कोई प्रयोजन नहीं है। इसी श्रकार यदि कोई पुण्य- 
काये करता है ते उसका सुखभोग सुनिश्चित है; इसके 
लिये इश्वर का निर्शेयकर्ता के आसन पर बिठाने की 
आवश्यकता नहीं ! 

जगत्‌ में देख पड़नेवाली विषमता का समाधान कर्मवाद 
की सहायता से किया जाता है सह्दी, किंतु उससे सृष्टि के 
प्रारंस में जो विषमता प्रवर्तित थी उसका कारण बतलाया , 
जाना क्या संभव है? शाल्् में सृष्टि का जैसा विवरण दिया 
हुआ है उससे ज्ञात होता है कि जगत्‌ में पहले से ही विषमता 


माजूद है। उद्धिज के पशु, मनुष्य पर देव--जीव के ये ' 
भेद आरंभ से दो थे । 


करमवाद की युक्ति श्पू्‌ 


तस्माव्‌ च देवा बहुधथा संप्रसूत(: 

साध्या मनुष्याः पशवों बयांसि ॥--झुंडक, २। १ । ७ 

“उससे सृष्टि के आरंभ में देव, साध्य, मलुष्य, पश्ु, 
पक्तो---ये विविध पदाथे उत्पन्न हुए! । 


तथाक्षराद्‌ विविधाः सोम्य भाचाः 
प्रजायन्ते तन्न चैबापि यन्ति |--मुंडक, २। ३ | १ 


उस भ्क्तर ( परमेश्वर ) से विविध पदार्थ उत्पन्न द्वोते हैं 
और उसी में लीन हो जाते हैं? । 

पहले कट्दा गया है कि कर्मवैचित्ष्य ही इस' विपमता का 
कारण है। देहधारी जीव फे सिवा कर्म कौन करेगा ? सृष्टि 
के पहले ते जीव का देह के साथ संयोग रहता नहीं है। 
तव कर्म आवेगा कहाँ से ? और कद्दा यह जाता दै कि ईश्वर 
जीव के कर्म की अपेक्षा करके ही सृष्टि-वैषभ्य का विधान 
करते हैं। इस आपत्ति का उत्तर देना छिंदू के लिये बहुत दी 
सहज है; क्योंकि हिंदू शात्र के अनुसार सृष्टि श्रनादि है। 
चर्तमान सृष्टि से पहले भी असंख्य बार सृष्टि हुई है और झागे 
भी यह सिलसिला जारी रहेगा । जिस प्रकार अक्षर से बीज 
झौर वीज से अंकुर दाता है उसी प्रकार कर्म से सृष्टि और 
सृष्टि के लिये कर्म है। ईस विषय्न में अक्षसूत्र का निर्यय 
इस प्रकार है-- 

न कर्मांचिसागाव्‌ इति चेत्‌ न भ्नादित्वात्‌ । 
“-म्रह्मसूतच्न, २। १। ३५४ 


१६ कर्मवाद 


इसका शंकर भाष्य है-- 
नैषः देपः अनादित्वात्‌ संसारस । भवेदू एप दोपा यदि आदिसान्‌ 
संसारः स्थात्‌ । अनादी तु संसारे वीजांकुरवत्‌ हेतुद्देहमद्भावेन कमेणः 
सर्गवैपस्यस्थ व प्रवृत्तिन विरुध्यते । हे 
पतंजलि ने भी थेगसूत्र में यद्वी वात कही है--- 
तासां श्रनादित्वम्‌ चाशिपोनिदत्वातू--४ । १० 
जन्मांतर के प्रसंग में हमें इस बात की दुबारा आल्ो- 
चना करनी दहोगी। अतणएव यहाँ अधिक वित्तार न 
किया जायगा | 


दितीय अध्याय 


कम और कर्मफल 
कर्म क्या हैं? अदद प्टि करने पर हूं कि आत्मा 


पल # ७ घी 


की तीन शक्तियाँ हू; श्लानयक्ति, इच्छाशक्ति और क्रियाशक्ति | 
परदान्य झच्छिविल्‍देशा च मादा, 
स्वानाचिकरी ज्ञाच-दल-किय चना 
ब्ल््जदाव्यनर, ६ 
डर ( आत्ना ) की परा शक्ति और विविध मात्रा है; 
क्ानमक्ति, वच्च (इच्छा ) शक्ति और क्रियाशक्ति--व्र तीन 
समजसिद्ध है 
शक्ति का प्रकाश क्रिया से दावा है। आत्मा 
तीन अक्तियाँ है इनका प्रकाश किसमें है १ 
6 आनताक्ति की क्रिया चिंचन  पता०एड्टा८ / दें; इच्छा- 
शक्ति की क्रिया वासना £702£आंए8 ) है; और क्रियाशक्ति की 
चुना (6४59 ) दे घरतएव, आत्मा उस जा वान 
यक्तियाँ चट्टूब दोदी हैं उनका अक्ाश चिंतवा, वासना और 


्थै 


3/ 
नजर 


9) 
१ 
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में भी है, क्‍योंकि जगत्‌ सभी जगह नियम के अधीन है । 
क्‍या आध्यात्मिक और क्या प्राकृतिक, क्या चित्‌ और क्या 
जड्ट, जगत्‌ में कह्दों भी इस नियम का व्यत्यय नहीं है। (इस 
त्िविध क्रिया--चिंतन, वासना और चेष्टना--का साधारण 
नाम कर्म है |) कमेफल कम से स्वतंत्र नहीं है । (करमंफल कमे 
का ही उत्तररूप है और फर्म कर्मफल का पूर्वरूप है ) 
करने से उसका फल होगा दी, यह स्वयंसिद्ध बात है। श्तएव 
चिंतन, वासना और चेष्टना का कर्मफल अवश्यंभावी है | 

कर्म करने से केवल कर्ता का ही स्वगत (800]००७४४०) 
फल नहीं द्वेता; वल्कि उसका परगत ( 0॥.०»#76 ) फक्ष भी 
अपरिहाय है। फर्म का स्वगत फल्ल दे प्रकार का है--संस्कार 
प्र अद्ृष्ट ।) झ्रात्मा की जे शक्ति जिस समय सक्रिय 
( ए47०४४० ) द्वोती है उस समय वह उसके उपयुक्त उपाधि 

स्पंदन उत्पन्न करती है। (क्रियाशक्ति के प्रकाश का 
क्षेत्र अन्नगय कोष ( 0॥9श०8) ७०१५ ) है; इच्छाशक्ति के 
प्रकाश का क्षेन्र प्राणभय कोष ( 8508) 0०१५ ) है; और 
ज्ञानशक्ति फे प्रकाश का क्षेत्र मनोमय कोष ( अक्ात्रा 
0०१५) है )| अतएव चिंतन करने से सनेमय कोष के, वासना 
से आ्राशणय कोष के और चेष्टना से अन्नमय कोष के स्पंदन 
उत्पन्न दोते हैं। यदि ये स्पंदन प्रबल दें। ते उसके फल्ल से 
स्पंदित कोष के उपादान आंदेलित होकर स्थानच्युत हो 
सकते हैं। तब फोषभ्रष्ट उपादान के स्थान पर नए उपादान 
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था जाते दैं। इस प्रकार फाप का परिवतंन हो जाता है 
' और उल्लिखित रपंदनों का संस्कार उन फीपों में संस्कार रूप 
में रह जाता है। यही कर्म का स्वगत फन्न हैं। 

स्पंदन किस प्रकार संस्कार फे झाकार में स्थायी हा सकता 
है, इसका दृर्शाव इमारे लिये परिचित नहीं है। हम जिसे 
स्मृति कद्दते हैं, जिसके फल से पूर्वाउुभूत वस्तु फो प्रत्यमिज्ञा 
( !९७००६/४४०॥ ) द्वोती है, वद्द स्वृति संस्कार फ सिवा प्रौर 
है ही क्‍या ? स्मृति की यह फरामात हम प्रतिदिन देखते हैं। 
प्रकृतिक जगन्‌ में भी संस्कार के कुछ कम दृ्टांत नहीं हैं । 
फोनेमाकृ यंत्र के समीप यदि काई गीत गाया जाय ते! वद्द 
शब्द-संत्कार के रूप में उम्त यंत्र में रक्षित रहता है; पीछे 
युक्ति से उसका उद्धोघन करने पर वही गीत फिर श्रुतिगाचर 
हा जाता है। हमारे भ्रन्नमय, प्राशमय और मने|मय कोपों में 
चिंतन, वासना श्रौर चेष्टना का जे। संस्कार जम जाता है 
उसका भी यद्दी दाल है। 

(इन वीन फोपों के ऊपर उन्नततर जीव में प्रौर भी तीन 
सूह्मतर कोप हैं। उनके नाम हैं विज्ञानमय, झानंदमय 
श्रौर द्विस्ण्मय फाप । ये तीनों काप आत्मा को उच्चतर, 
अ्रेतरतर शक्ति फे क्रियाज़ेत्र हैं। उन तीनों शक्तियों का 
नाम संधिनी हादिनी भर संवित्‌ है। आत्मा सच्चिदानंद 
है। आत्मा के सत्‌ भाव का विकास संधिनी शक्ति में है; 
इस शक्ति का प्रक्काश द्िरण्मय फोप में दोता है। भात्मा 
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के आनंद भाव का विकाश-ह्वादिनी शक्ति में है, इस शक्ति का 
प्रकाश आनंदमय कोप में होता है; आत्मा के चित्‌ साव का 
विकाश संवित शक्ति में है. इस शक्ति का प्रकाश विज्ञानमय 
कोष में दाता दै । इन तीनों सूक्ष्मवर कोषों में भी शक्ति की 
क्रिया के फल्स्वरूप स्पंदन होता है। इस क्रिया के भी स्वगत 
और परगत फल हैं। साधारण जीव में आत्मा का सचिदानंद . 
भाव सोलहों आने अव्यक्त है। फल्नतः उक्त सूक्ष्मतर तीनों 
कीष भी अस्पष्ट रहते हैं। अतएवं कर्म ओर कर्मफल की साधा- 
रण श्राज्नोचना में इनकी चर्चा करने का अ्रयोजन नहीं है। 
जिस कोष में स्पंदन उत्पन्न हता है उस कोष को स्पंदित 
करके ही स्पंदन रुक नहीं जाता । उपयुक्त वाइन (१४००४घ7०) 
की सहायता से स्पंदन चारों ओर प्रवाहित होकर समजातोंय 
चसतु में प्रतिस्दन उत्पन्न करता है। यही कर्म का .परगत 
फल है। जिस प्रकार शब्द; एक वाया की तंत्री में आघात 
: करने से कुछ वही तंत्री रपंदित नहीं दोतो; किंतु वह 
अ्राघातजनित स्पंदन दिगंत में फैलकर अन्यान्य तंत्रियों को भी 
स्पंदित कर देता है। इसी प्रकार हमारी भावना, वासना झैर 
चेष्टना चारों ओर प्रवाहित देकर दूसरों के संबंध में सी कार्य- 
कारिणी होती हैं। यही कर्म का परगत (00]००४४७) फल है। 
इस बात को कोई अस्वीकार नहीं करता कि हमारी चेष्टना 
(4०४०॥ ) किसी दूसरे को इष्टकारी या अनिष्टकारी द्वोती है. 
या दूसरे को सुभाव. से अथवा कुभाव से स्पंदित करती है। 
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वास्तव में सदा से धर्मशित्तक लोग सत्‌ दृर्शत के सुफन्न और 
असत्‌ दृष्टांत के कुफल का घापित करते आ रहे हेँ | इस विपय 
में किसी का मतभेद नहों है । किंतु क्या हमारा चिंवन और 
इमारी वासना भी दूसरे के संबंध में फलद द्वोतो दै १ बहुत 
लोग सममभते हैं कि यदि हमारी चेष्टा सत्‌ हैं वे चिंतन और 
वासना कितनी दी असत्‌ क्‍यों न दो, उसके द्वारा हमारा ही 
अनिष्ट द्वोगा, दूसरे की तित्त मर भी द्वानि दोने की नहीं । 
ऐसे ही अच्छे विचार और सुवासना के द्वारा भी इमारा दी 
द्वित दे सकता है, इससे किसी की हानि नहीं हो सकतो । 
महाकचि मिल्टन ने कहा है कि देवता का और मलुण्य का 
चित्त कृवासना और कुमावना की वरंग से आ्रांदालित दो 
सकता हैं किंतु उम्तके द्वारा कोई स्थायी श्रनिष्ट द्वोने की 
आशंका नहीं। यह मत ठीक नहीं है। जिस' प्रकार शब्द 
का स्पंदन एक स्थान से दूसरे स्थान में प्रवाहित द्वोकर प्रति- 
स्पंदन उत्पन्न करता है उसी प्रकार चिन्तन और वासना 
का स्पंदन भी एफ के मस्तिष्क से दूसरे के मस्तिष्क में और 
एक के मन से दूसरे के मन में पहुँच जाता है। इसको 
फश०एणभगाऱ था 078४६ छिक्राई/श70॥00 कद्ते रद्द । 
पाश्चात् वैज्ञानिकों ने अब यह समभना प्रारंभ कर दिया है कि। 
ए॥07876 7780&/07"४7००७ कुछ काल्पनिक पदार्थ नहीं है 

कई वर्ष पहले वैज्ञानिकप्रवर सर ओलिवर लॉज ने इस संबंध 
में आलोचना करके “रिव्यू आब रिव्यूज़? पत्रिका में लिखा था 


श्र करमवाद 


#ा 


कि 790०४॥ 7५७78/०१:७४००४ के संबंध में अनेक परीक्षाओं 
के फल्वस्वरूप इसकी सत्यता इस प्रकार प्रमाणित हुई है कि 
अब इसे वैज्ञानिक तथ्य के रूप में इँगहैंड की प्रधान विज्ञान- 
सभा में उपस्थित किया जा सकता है। एक मस्तिष्क से 
दूर रे मस्तिष्क में विचार का संचरित होना तनिक भी अचैज्ञा- 
निक नहीं है। विज्ञान ने अब ए7॥70]658 पुछा०80फए * 
की प्रतिष्ठा कर दी है। फेवल विज्ञानशाल्ा की परीक्षा के 
लिये नहीं, बल्कि सभ्य जगन्‌ के कार्यक्षेत्र में भो अब 
ए77०७४५ 7७0७४7४ए७॥३ का व्यवहार द्वोता है। तार की 
सहायता लिये बिना अब समुद्र पार का सम्भाषण प्रतिदिन की 
साधारण बात है। विगत महायुद्ध में बेतार फे तार से 
बहुत अधिक काम लिया गयाथा। "0०7४४ आध्या- 
त्मिक 077०७४४ 7०॥०४7७७॥४ के सिवा और कुछ नहीं है । 
7७०४७ 7०0०४८४७॥३ में जिस प्रकार एक स्थान पर 
(00०70४०७" वा चालक और अन्य स्थान पर 96000ए०' या 
प्राइक यंत्र रहता है और आकाश देने के वोच में संयेगतंतु 
का अयोजन सिद्ध करता है उसी प्रकार पशठण्ड6 प:छ॥8- 
707:७॥0० में भी एक मस्तिष्क चाल्क होता है भर दूसरा 
मरितिष्क आाइक, तथा दोनों के धीच में भावना का विनिमय हुआ 
करता है। अतएव देख पड़ता है कि हमारे विचार और हमारी 
इच्छा एक मन से दूसरे मन सें संचारित हो सकती है। फलतः 
चेष्टना के विषय में हमारा जैसा दायित्व है, वासना और विचारों 
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: के विषय सें भी वैसा ही है। क्योंकि सुविचारों और सुवासना 
के द्वारा जिस प्रकार हम दूसरे का द्वित कर सकते हैं उसी 
प्रकार चुरे विचारों और कुवासना फे द्वारा हम दूसरे का अनिष्ट 
भो कर सकते हैं। इससे समझता जा सकता है कि आशीर्वाद 
ओर अभिशाप किस प्रकार कारगर होते हैं और धर्मात्मा लेएग 
शत्रु के संबंध में भो क्‍यों हविंसा-द्वेष का भाव छोड़कर मैत्री 
श्रौर करुणा का भाव रखने के लिये कद्दते हैं॥। इसी लिये 
मसीह अपने शिष्यों से कहते थे कि यदि कोई किसी स्त्री के 
विषय में कामवासना रखे ते! उसे व्यभिचार देष लगता है । 
श्रीकृष्ण ने गीता में भी मन के संयम का बार वार उपदेश 
दिया है और जो लोग बाहर से क्रिया-संयम करके भीतर दी 
भीतर कामना के भक्त बने रहते हैं उनको मिथ्याचारी कद्दा है । 
कर्मेन्द्रियाणि संयम्प य आस्ते मनसा स्मरन्‌ । 
इन्द्रियार्धान्‌ विमरूढाव्मा मिथ्याचारः स उच्चते ॥ 
--भीता, ३ | ६ 

जो कर्मेद्रियों का ते संयम करता है किंतु मन ही मन 
कामना की वस्तु का ध्यान किया करता है वह सूढ़ व्यक्ति 
कपटाचारी है।” अतएव सिद्ध दे गया कि चिंतन, वासना 

# इस संबंध में डाक्टर एनी बेसेंट छिखित “?&6) ० 708- 
थंए१०8४ं 9”! के चौथे अध्याय में और मिस्टर सी० डवल्यू० ल्लेडबीटर 


कृत ॥77०पऐप.०४०३ 60 7608० अंथ के झदवे' पृष्ठ 
में विस्तृत आत्लाचना है। 


२४ कमेबाद 


झौर चेष्टना का केवल स्वगत ( संस्कार रूप ) फल दी नहीं 
होता किंतु इनका परगत फल्न भी द्वोता है । 

यह कर्म का साक्षात्‌ ( 7777०07/0 ) फल है। कर्म 
का परोक्ष ( /8०0078/6) फल भी होता है। उसे माग्य या 
अदृष्ट कद्दते हैं। अपने कमे के द्वारा हम दूसरे के साथ नाता 
जोड़ते हैं। एक आदमी ने किसी का मार डाला था उसके 
प्राणों की रक्षा की । इसके फल-स्वरूप उस हत अथवा रक्षित 
व्यक्ति के साथ उसका एक अत्तीरद्विय संघंध स्थापित हो गया । 
प्रथम स्थान पर वह हत व्यक्ति के निकट ऋणी हुआ; और 
दूसरे स्थान पर रक्षित व्यक्ति उसका ऋणी हुआ। चित्रगुप्त 
के बहुत पुराने खाते में यद्द लेन-देन दर्ज रहेगा। जब तक 
यह ऋण वेवाक न हा जायगा तब तक हिसाव चलता रहेगा । 
हत्यारे को हत द्वोना पड़ेगा द्वी; रक्षित को रक्षा का काम 
करना पड़ेगा ही। इसी प्रकार कमे का फल्न भोगना पड़ता 
है। जब तक इस फल का भोग पूरा नहीं दो जाता तब तक 
कर्म का नाश नहीं दोता,-- करोड़ों कल्प क्‍यों न बीत जायें । 

नाझ्ुक्त॑ क्षीयते कम कल्पकाटिशतेरपि | 

कर्म का फल्न अवश्य द्वी भोगना पड़ता है,--वह कर्म चाहे 

पुण्य है| चाहे पाप । बिना भ्ोगे उससे पिंड नहीं छूटता । 
अवश्यमेव भोक्तन्य' झृत॑ं कर्म शुमाशुभस्‌ 
शुभाशुभ॑ नव यत्कमें बिना भोगाज्न तत्तयः ॥ 
“--अ्रह्मवैवर्त, कृष्णजन्मलड, ८४ ;ल्‍ 


कम और कर्मफश्न“# श्र्‌ 


इसी लिये महाभारतकार ने कद्दा है-- 
यथा धेनुसदर्न पु वत्से! विन्द्ति सातरस। 
तथा पूर्वकृतं॑ कम्म कर्तारमनुगच्छुति ॥ 
“--शांतिपच १८४१ | १६ 
'जिस प्रकार हजारों गौओं के बीच बछड्ा अपनी माँ को 
ढ़ लेता है उसी प्रकार पूर्वकत कम कर्ता का अनुसरण करता 
है? अतएव कर्म के पंजे से बचने का कोई उपाय नहीं है । 
कर्मफक्ष को भोगना ही पड़ेगा । जैसा कर्म द्वोगा तदनुरूप 
फल को भोगना पड़ेगा |।  3#. 8 ए०प 509, 80 ए#णप 7०४७; 
जैसा वीज द्वोगा बैसा ही इच्च उगेगा। बबूर के वीज धोकर 
आम की आशा करना निरी दुराशा है। पुण्य कर्म का फल 
सुख है; पाप कर्म का फल दुःख है; इस नीति में जरा भी उत्तट 
फेर नहीं हो सकता । इसी लिये पतंजलि ने कहा है-- 
ते हाद्परित्तापफलाः पुण्यापुण्यहेेतुत्वाव्‌ । 
--थेगदुर्शन, २ । १४ 
अर्थात्‌ पुण्य का फल्न सुख और पाप का फल दुःख दैक । 
यही कर्मफल का साधारण नियम है । 


..__ # जर्मन दार्शनिक कट ने इस नियम की गणना खयंसिद्ध में की 
है--08 77६४०६०७) 08807 । 


तृतीय अध्याय 
कर्म -विभाग 

हमने देख लिया है कि मनुष्य की भ्रात्मा से जो तीन 
शक्तियाँ प्रकट होती हैं उनके नाम ज्ञानशक्ति, इच्छाशक्ति और 
क्रियाशक्ति हैं। शक्ति का प्रकाश क्रिया में द्वाता है। जिस 
क्रिया में ज्ञानशक्ति का प्रकाश होता है उसका नाम चिंतन 
( !॥००४॥६४ ) है; जिस क्रिया में इच्छाशक्ति का प्रकाश द्ोता 
है उसका नाम वासना ( 007९ ) है; और जिस क्रिया में 
क्रियाशक्ति का प्रकाश होता है उसका नाम चेष्टना (8०४०) 
है। क्रिया का ही दूसरा नाम कर्म है। प्रतएव मनुष्य फे 

कर्म तीन प्रकार के हुए--चिंतन, वासना और चेष्टना | 
. मनुष्य इस जन्म में भ्रनेक कमे करता है। वह अनेक 
चिंतन, वासना झऔर चेष्टनाओं का कर्ता है। यह सब उसका 
'क्रियमाण? कर्म है, किंठु एक यह जन्म ही ते मनुष्य का 
पहल्ला जन्म नहीं है; अब से पहले मनुष्य और भी फई बार 
जन्स ले चुका है। इस जन्म से पहले उसके न जाने कितने 
जन्म बीत चुके हैं । भगवान्‌ श्रोकृष्ण ने अजजुन से कहद्दा था- 

बहुनि मे प्यतीतानि जन्मानि तव चालुन । 

--गीता, ४ । & 
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“हे अज्जुन! मेरे और तुम्हारे बहुत से जन्म हो चुके हैं ।? 

भगवान ने अजुन के संबंध में जे बात कही थी वही 
प्रत्येक जीव के संबंध में कहनी चाहिए। इम लोगों में से 
इर एक के वहुत से जन्म हे। चुके हैं। हमने अपने उन पिछले 
जन्सों में न जाने कितने कम किए हैं। वहुत झुछ चिंतन, 
वासना और चेष्टना के दम करता हो चुके हैं। वही हम अब 
इस जन्म में कमे कर रहे हैं। अतएव जे जीव क्रियमाण कर्म 
का कर्ता है वही जीव उन प्राक्तन कर्मों का भी कर्ता है| प्राक्तन 
का अथे है पूवेतन अर्थात्‌ पूर्व जन्म में किए हुए कसे । | 

हमारे पूर्व जन्म में किए हुए अथवा इस जन्‍म में क्रिय- 
साण कमे या ते शुभ द्वोंगे या अशुभ; या दवोंगे पुण्य या हेंगे 
पाप; या ते होंगे सुकृत या होंगे दुष्कृत । इमकी ज्ञात हो 
गया है कि कर्म करने से ही उसका फल्ल मेोगना पड़ता है; 
फिर वह कर्म चाहे सुझत द्वो चाहे दुष्छत । 

ह अवश्यमेव भोक्तव्यं कृतं कर्म शुसाशमम्‌ । 

बिना मोगे कमे क्षोण नहीं होता । 

नाशुक्त' क्षीयते कम कल्पकारिशतैरपि । 

एक दी जन्म क्या कोटिकल्प क्‍यों न बीत जाये, जब 
तक किए हुए कर्म का सेग नहीं हुआ है तव तक उस कर्म का 
नाश होने का नहीं । जिस जन्म में कर्म किया है उसी जन्म 
में यदि उस कमे का भोग पूरा हो। जाय ते। कहना ही क्‍या है; 
किंतु ऐसा बहुत करके द्ोता नहीं है। उस जन्म में ते 


श्८ कमेचाद 


चहुत ही घोड़ा कर्म, भोग के द्वारा, ज्ञोण होता है; अधिकांश 
ते अगले जन्म में मेगने के लिये 'सेचितः चना रहता है। 
इसी असुक्त प्राक्ष्न कर्म को संचित कर्म कहते हैं। अठएव 
(कर्म को साधारणतया दे! भागों में बाँध जा सकता है-- 
क्रियमाण और संचित | 
व््विमायश्नु यत्कर्म दत्तमाने तहुच्यते। 
च्ः हक] कप झ्ड 
चनेकजन्मसज्भातं स्‍्राक्तने सध्चितं स्खतम । 
देवीभागवत ६॥ १० | ६--५ रे 
'(क्रियमाण कम को वर्तमान कर्म कहा जाता है। अनेक 
जन्मों के किए हुए पृ्वेतन कमे का सेचित कहते हे ) 
इस प्रकार प्रत्येक मनुष्य का ढेरों संचित कमे पड़ा है। 
उसी कर्म-समुज्यय को भोग के द्वारा क्षोण करने के लिये ही 
जीव जन्म अहण किया करता है। जिसके सारे कम क्षोण 
हो चुके हैं उसका फिर जन्म नहीं लेना पड़ता। जन्‍म लेने 
पर मनुष्य परिमित समय तक ही जीवित रहता है। मनुष्य 
को आयु का परिसाण साधारणतया से वधे से अधिक नहीं 
है। वेद का वचन है--शतायुवें पुरुष: ।?” इन इने-गिने 
वर्षो' से कितने व्यक्तियों के साथ उसका संपर्क स्थापित हे। 
सकता है ९ पिछले जन्मों में जिन असंख्य जीवों के साथ 
बह कमेपाश सें चंचा था उनमें से भज्ञा कितने व्यक्ति इस जन्म 
में विद्यमान हैं अथवा उत्पन्न हुए हैं और कितने व्यक्तियों के 
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साथ उसका संबंध स्थापित हुभ्रा है; गौर जिनके साथ फर्मे- 
सूत्र बैंधा है--जे व्यक्ति उपकार कराने के कारण ऋण है, 
अथवा अपकार करने के काण्ण जो दूसरे से दवा हुआ है--- 
उनसे संयोग न हुआ ते उस कसे का अंत होने का नहीं । 
अतएव स्पष्ट है कि एक जन्म में संचित कमे का बहुत थोड़ा 
झश ज्ञीण दे! सकता है | इसी लिये जे दोोग कम फे विधाता 
हैं वे देश, काल और पात्र का विचार करके ऐसा योगायोग 
कर देते हैं कि सारे संचित कमे में से एक निर्दिष्ट श्रेश का 
ही इस जन्म में भोग द्वोवा है। इस निर्दिष्ट श्लेश का नाम 
श्रारू्ध! कर्म है। संचित फर्मेराशि में से जे। कर्मपुज समंजस 
है, जिसका भोग दे! जाना एक ही स्थूल देह में संभव है, 
प्र जे! एक जीवन में भेग द्वारा क्षीण दो सकता है उसी 
की समष्टि प्रारूध? कर्म है। इस कर्ममेग के लिये उसे ऐसे 
देश का अधिवासी किया जाता है जहाँ की धसेनीति, राज- 
नीति और शासननीति प्रश्नति उसकी प्रकृति के अनुरूप 
है। वह ऐसी जाति में जन्म लेता है जिस जाति का 
जातीय स्वभाव उसके खमाव के अलुकूल है। वह ऐसे 
' वंश सें उत्पन्न दाता है जिसकी संतति के नियम से उसे 
उसकी दैेहिक और मानसिक वृत्ति के अनुरूप देह मिल 
सके। इस प्रकार प्रारव्ध कमे भेगने फी व्यवस्था द्वोती 
है। प्रारव्ध--प्र + आरब्ध; श्र्थात्‌ वह करे जिसका मोग 
झारंभ हो चुका है। 


३० कर्मवाद 


संचितानां एुनर्मध्याव्‌ समाहत्य कियव्‌ किल | 
देहारंगे च समये कालः प्रेरमतीव तत्‌ ॥ 
प्रारव्ध कर््मे विक्षेयं--- 
-+देवीसागवत, ६। १० | 8, १२ 
'संचित .कर्मो' में से जिस निर्दिष्ट अश फो भोगने के 
लिये नए जन्म से पद्दत्ते काल्न प्रेरथा करता है वही प्रारत्त 
कर्म है !? 
देवीभागवत में अन्यत्र इस प्रकार कद्दा गया है-- 
पूर्वदेंह परित्यज्य जीचः कर्मवश्याजुगः । 
स्वर्ग वा नरक॑चापि प्राम्मोति स्वक्ततेन वे ॥ 
है 2 |्ह के दा 
अनक्ति विविधान्‌ भोयान््‌ स्वर्ग वा नरकेज्यवा ॥ 
भोगांते च यदोत्प तेः समयलस्य जायते। 
तदेव संचितेम्यश्वल कर्मन्यः कर्ममिः पुनः ॥ 
चाजयत्येच ते काछः 5. # डः 
+-देवीभागवत्त, ४ | २१ | २२---४ 
'देहांत होने पर जीव किए हुए अपने फर्मो" के अनुसार 
या ते स्वर्ग का जाता है या नरक को । वहाँ--ल्वर्ग था 
नरक में---उसे अनेक प्रकार के भोग सेगने पड़ते हैं। फिर. 
मे हे चुकने पर जब उदच्चके पुनर्जन्म का समय होता है 
तव काल, संचित कर्मो" में से, छुछ कर्मों के साथ उसे संयुक्त 
कर देता है ।? यही प्रारव्घ कर्म है 
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झब करे का रूप हस प्रकार हुआ--संचित, स्‍्रारूघ और 
क्ियमाय ।  सेंचिद कमे को कच्चा फल समम्तिए--वह 
अझसी सोग के योग्य नहीं हुआ है; प्रारब्ध कर्स पका हुआ फ् 
है--बह फर् खाने योग्य हो! गया है; इस जन्‍म के जो 
आरव्ध कसे हैं उनको भोगना ही होगा--विना भोगे उनका 
नाश नहीं होने का । रु 

आरव्धकरेएां स्पेगारेद उय३ १ 

इसलिये किसी-किसी ने घठुए से छूटे हुए दोर के 
साथ प्रारू्य कमे की तुझना की है। धलुषधारो ने जो दौर 
छोड़ा है दह जिस तरह क्क्ष्य स्थान पर पहुँचेगा ही उसी 
तरह जिस ( प्रारूव्ध ) कस का भाग आरंभ है| गया है वह 
भोगना हो पड़ेगा । 

लिस जन्‍म में कमे किया गया है मोर जिस जन्म में उस 
कर्म का भोग हे! रहा है, इन देने के बीच से बहुत चड़ा 
फासिला है। देश, काल कौर जाति का सेद होते हुए भी 
उस कर ओऔर उसके भोग के साथ संयोग किस अकार 
वना रहदा है? इसका उत्तर पतंजलि ऋषि ने योगसूत्र 
में दिया हैं। थे कहते हैं कि साधारण जीव के कमे दीव 
प्रकार के हैं--- 

सेविदामितरेपास--पेशसच, ४ ॥ ७ 

कृष्ण, शुकृर-कहृष्ण कौर शुकू--यहो नरिविध कर्म जीव के 

हैं। पाप, पुण्य और मिश्र--करसे के ये तीन विभाग हैं। 


श्र कर्मवाद 


जिस जन्म में जिस कम का भोग द्वोगा उसके अनुरूप वासना 
का प्रकाश जीव के चित्तक्षेत्र में होता है । 
ततः तद्दिपाकाजुगुणानामेव अभिव्यक्तिवासनानाम । 
“ओगसूत्र, ४७ ८ 

'जिस जातीय कर्म का जे! विपाक होता है उसी के अनु- 
गुण वासना का उदय होता है। विग्रुय वासना का उदय 
नहीं होता !” इस प्रक्वार से भोग का सामंजस्प वना रहता है। 

इसके आगे पतंजलि कहते हैं -- 
जातिदेशकालब्यवहितानामपि आनंतयथ स्घतिसंस्कारयेः एकरुपत्वात । 

--यागसूत्र ४७ ६" 

'कम्म और भोग के बीच सैकड़ों इजारों जातियों, दूर दूर 
के देशों और करोड़ों करप समय का अंतर रह सकता है। 
किंतु इससे उनके आनंतर्य में कुछ भी द्वानि नहीं होती; उनका 
सामंजस्थ वना रहता है। क्योंकि स्मृति और संस्कार एक 
से द्वी बने रहते हैं ।?* 





# यथानुभवासतथा संस्काराः। ते च कर्मवासनारूपा: यथा च 
चासनाखथा स्खतिरिति जातिदेशकालब्यवद्दितेभ्यः संस्कारेम्यः स्घृतिः । 
स्ट्टतेश्व पुनः संस्कारा इत्पेदमेते सुट्॒तिसंस्काराः कमाशय वृत्तिछामवशा- 
दृथज्यन्ते। अतश्र व्यवहितानामपि निमित्तनेैमित्तिकभावाजुच्छेद्दान- 
न्तयसेव सिद्धमिति ।--8 । ६. येगसूत्न पर व्यासभाष्य | 


चतुर्थ अध्याय 
कम-मेग 
इमें ज्ञाव दो गया है कि कर्म करने पर उसका फल 
अवश्य भोगना पड़ता है। कर्म दे। प्रकार के हैं--पुण्य और 
पाप | पुण्य का फल्न सुख है श्लौर पाप का फल्न दुःख | इसी 
लिये पतंजलि ने यागसृत्र में कहा है--- 
ते छ्वादपरितापफलाः धुण्यायुण्यहेतुत्वात्‌ +--२ | १४ 
इस पर व्यासभाष्य यह है--- 
ते जन्‍्मायुमोया३ पृण्पहेतुकाः सुखफ़छा भ्रषुण्यहेतुका हुःसफला इति। 
अधात्‌ “जीव के भोगादि कमे पुण्यजनित दो तो फल सुख 
है और पापजनित दें ते। फल दुःख दै |! 
महाभारत के शांतिपर्व का वचन है--- 
ग्रथा यथा कमगुण् फार्थी करोत्ययं कर्मझले निविष्टः 
तथा तथाय॑ गुयसंप्रवुक्तः शुमाशुम' कर्मफल भुनक्ति ॥ 
“-शांतिपव, २०३ । २६३ 
'कल्न की इच्छा रखनेवाला जीव फल्ासक्त होकर गैसा- 
जैसा कर्म करता है, अपने कर्म की प्रक्तति के अछुसार वह 
तदशुरूप शुभाशुभ फल भोगता है !? अर्थात्‌ सुछकत का फल 
सुख मिलता है और दुष्कृत का फल दुःख मिलता है। 
। 


३४ कमेवाद 


झतएव सुख पाने का एकमात्र उपाय धर्माचरण है, भ्रधर्मा- 
चरण का अवश्यंभावी फल्न दुःख दै। इसी लिये प्राचीन 
पुरुषों का फथन है-- 
सुजं हि जगतामेक काम्य' घर्मेण लम्यते । 
'जगत्‌ में एकमात्र कामना की वस्तु जो सुख है वह धर्म के 
द्वारा ही प्राप्त देता है ।! महाभारतकार भी यही वात कहते हैं-- 
नावीजाजायते किद्चित्‌ नाकृत्वा सुखमेघते | 
सुकृतैविन्दते सैझ्म प्राप्य देहमय नरः॥ 
“--शांतिपव, २६१ । १२ 
“बिना बीज के अेकुर नहीं उगता; घुछृत के विना सुख 
पद्दी द्वाता | देहधारी जीव सुकृत के ही फल से सुख भोगता 
है और दुष्कृत के फल्ष से दुःख सहता है |? 
इस कर्मतत्त्व का हृदयंगस कर लेने पर मनुष्य फिर सुख 
पाकर आनंद के मारे नाचने नहीं लगता और दुःख आ जाने 
से मुर्दार नहीं दो जाता। क्योंकि उस समय वह समझ 
लेता है कि उसने पिछले जन्मों में अपने हाथे|। जो बीज बेए 
हैं उन्हीं का फल इस जन्म में मिल रहा है। जब भोगे बिना 
कर्म का नाश नहीं द्वोता (शुभाशुर्स व यत्कर्म विना भोगान्न 
'तरजय:--जअद्यवैवत पुराण ) तब यह समभकर कि दुःख 
सहने से कृर्ज़ो चुक गया, प्रसन्न द्वी होना चाहिए; क्योंकि 


जिस पर जो कृज़ है उससे साहुकार कौढ़ी-कौड़ी बसूल 
कर लेगा । 


कर्मे-सेग ह ५ 


इस सुकृत और दुष्कृत का फल्ल कब भोगना पड़ता है ९ 
जिस जन्म में वह सारा पाप पुण्य किया जावा है उसी जन्म 
में भोगना पड़ता है अथवा पअ्रन्‍्य जन्म में ? इस प्रश्न का 
साधारण उत्तर यह है कि उस जन्म में नहीं, अगले जन्म में | 
इसी लिये जिसे क्रियमाण फर्म कहा जाता है अर्थात्‌ जा कर्म 
इस जन्म में किया है उसका दूसरा नाम झागामी” है। 
आगामी का अथ है, उसका फल इस समय न होगा, आगे 
होगा । भगवान्‌ मन्तु का चचन है 'फलति गारिव! । कर्म 
किस प्रकार फलता है ? गा: इब । गौ का पअ्थे प्थिवी है। 
पृथ्वी में बीज वाने से वह तुरंत फलने-फ़ूलने नहों लगता, वद्दी 
बात कर्म की सममिए । कम का फल्न साधारणत: इस जन्म में 
नहीं मिल्ञवा, अगले जन्म में मिलता है। हाँ, कर्म यदि उत्कट 
है। ते उसका फल इसी अन्म में मिल जाता है--वह कर्म चाहे 
पुण्य हे चाद्दे पाप । इसी से शात्षकारों ने कहा है-- 

शत्युव्कटेः धुण्यपापैरिहेच फलमश्जुते । 

“पुण्य और पाप उत्तट द्वों ते उनका फल्ष इसी जन्म में 
भोगना पड़ता है | 

यही बात पतंजलि भी कहते हैं--- 

कृशमूढूः कर्मांशये। इष्टादप्टजन्मवेद्नीयः । --येगसूत्र, २। १२ 
कर्माशय का अ्थ -धर्माधर्म है। यह धर्माघर्म रागद्वेष 
मेहादिमूलक है; और इनके फल दृष्ट ( इस ) जन्म में अथवा 
अदृष्ट ( अगल्ले ) जन्म में प्रकाशित द्वोते ईैं । 


हद कमेवाद 


इस सूत्र का व्यासभाष्य इस प्रकार ह--- 

तत्न युण्यापुण्यकर्मांशब३ कामलोमसमेहक्रोधप्रभव: स दृष्टजन्मवेदनी- 
यश्चारष्टजन्मवेद्नीयश्च । तन्न तीत्रसंदेगेन मन्त्रतपःससाधिमिः 
निर्वेतित ईश्वरदेवतामदपिंमहानुभावानां आराधनाव्‌ वा यः परि- 
निष्पन्नः सं सचः परिपच्यते पुण्यकर्माशय हृति। तथा तीत्रछेशेन भीत- 
व्याधितकृपणेपु विश्वासापगतेपु चा महासावेषु घा तपस्विपु कृत: पुनः 
पुनरपकारः स चापि पापकर्माशयः सच एवं परिपच्यते । 

भ्रांत्‌ 'इस जन्म में किए हुए पाप-पुण्यों का--जिनकी ' 
जड़ में काम क्रोध लाभ मोह इत्यादि हँ--फल या ते इसी 
जन्म में अघवा अन्य जन्म में जाना जाता है। उत्कट पुण्य 
तुरंत फल देता है; जैसे कि आात्यंतिक भाव से मंत्र, तपस्या 
झौर समाधि का अनुष्ठान अघवा ईश्वर, देवता, ऋषि या 
महात्मा की आराधना । इसी प्रकार उत्कट पाप का फल भी 
तुरंत मिल जाता है; जैसे पीड़ित, भीत, आत्त और शर्णागत 
पर शअ्त्याचार अथवा ऋषि-तपरवी को सताना |? 

इस तत्त्व का विशद्‌ फरने फे लिये ज्यासभाध्य सें दे। 
इृ्शव दिए गए हँ--नहुष और लंदीश्वर फे। (ंद्र का पद्‌ 
पाकर नहुष अमिमान के मारे इतने अंधे हो गए कि उन्होंने 
शगस्त्य प्रश्नति ऋषियों को भी सताना अनुचित नहीं समका | 
उस उत्कट पाप का फज्न यह हुआ कि उन्हें अजगर दे! जाना 
पढ़ा। इसी प्रकार नंदीश्वर ने देवदेव महादेव की इतनी 
भाराघना की थी कि उन्हें मनुष्यदेह के बदले इसी जन्म में 


कर्म-मेग ३७ 


देवत्व मिल गया था । प्राचोन शाल्ों में ऐसे अन्यान्य दृ्टातों 
का विवरण पाया जाता है। उदाहरण के लिये रामायण में 
दशरथ और श्रवण मुनि का दृष्टांव लीजिए। दशरथ ने झग 
सममकर शब्दमेदी वाण से अधमुनि-दंपति के एकमात्र सहारे 
बालक श्रवण को सार डाला; इस्र उत्कट पाप का फल दशरथ 
की इसी जन्म में भोगना पड़ा था। पुत्र रामचंद्र के वनगमन 
के शोक में उनकी अकातम॒त्यु हे गई । रामायण में लिखा 
है कि यह इसलिये हुआ कि उन्होंने श्रवण का मारकर उत्कट 
पाप किया था। इसी प्रकार मद्दाभारत वनपर्व के सावित्रो- 
उपाख्यान में हमें उत्तर पुण्य का फल्न इसी जन्म में चटपट 
मिलते देख पड़ता है । सावितन्नी ने जब मन द्वी मनसल्यवाद्‌ को 
पति मान लिया तब वह पिता की अलजुमति प्राप्त करने के लिये 
राजघानी में आई । वहाँ दैवयेग से नारद ऋषि उसके पिता 
के पास बैठे हुए थे। ऋषि ने सत्यवान्‌ का नाम सुनकर 
सावित्री से विशेष रूप से अनुरोध किया कि यह विवाद मत 
करे। उन्होंने कहा कि सत्यवान्‌ सव गुणों के आकर होते 
हुए भी अल्पायु हैं; उनके साथ विवाद दोगा ते सावित्रों का 
साल्न भर में विधवा हे जाना अनिवार्य है। किंतु उनकी वाव 
सानना सावित्री ने स्वीकार नहीं किया । सावित्री ने दृढ़वा 
फे साथ कहा कि जब मैं उक्त कुमार का मन सें पति मान 
चुकी हूँ तव वे दी मेरे पति हैं; में झव और किसी को यद्द शरीर 
नहीं दे सकती । इसके बाद सावित्री के साथ सत्यवाब्‌ का 


झ्र्प कसंवाद 


विवाह हुआ। किंतु ऋषि को दृष्टि तो अ्रश्नांत थी; उन्होंने 
दिव्य दृष्टि से साविन्नो का जो वेघव्य देख लिया था वह 
प्रसेग वर्ष बीवने पर आ गया। अकाल में काल ने सत्यवान्‌ 
को प्रस लिया । उनके अंगुपमात्र कारण शरीर को पाश में 
बाँधकर यमराज ले चले । किंतु सावित्री ने इस साल जो 
कठोर ब्रवधर्म का अहुएान करके अत्यंत उत्कट पुण्य संचय कर 
जिया था वह भत्ञा निष्फल दे! सकता घा ? उसी पुण्य के 
प्रताप से उनका अद्ृष्टजनित वैधव्य जंडित हो। गया । सत्यवान्‌ 
पुनर्नावित हाकर साध्वी के साधी है। गए। 

विष्णुपुराणोक्त घुवचरित्र में भी हमें इसी सत्य के दशेन 
होते हैं । पिता सौतेली माँ के वश में घे, इस कारण उनसे 
ध्रुव को आदर नहीं मिज्ञता धा। एक दिन वे पिता की 
गेद में जा वैठे । इससे विमाता ने उनकी चड्ढी भत्सेना की। 
इससे दुखी होकर वात्ञक ध्रुव अपनी माता के घर पहुँचे। 
माता ने उन्हें ढाहुस वैंधाकर समक्ाया कि जीव इस जन्म में 
पिछल्ले जन्मों के किए हुए पाप-पुण्य का ही फल भोगतः है। 
जिसने पुण्य किया है उसे बैठने को सिंहासन मिलता है। 
अभागा पुण्यहीन वेटा यह दुराकांच्ा किसलिये करवा है ९ 
इस पर. ध्रुव ने गबे के साथ कहा था कि यदि पुण्य के फल्न से 
ही उत्तम स्थान सित्षता है ते मैं पुण्य का इतना बड़ा पहाड़ 
प्राप्त करू गा जिसके फल से उस सर्वोत्तम स्थान पर अधिकार 
कर छूँगा जिसे कि कमी पिताजी ने भी प्राप्त नहीं किया है। 


फर्म-माग हू 


इच्छामि तद॒हं स्पान॑ यज्ञ आप पिता सम । 

ध्रुव ने जो कद्दा था वही किया। उन्होंने पद्मपलाश- 
लेाचन हरि की अनन्य भाव से आराधना करके वह सर्वोत्तम 
ध्र्‌ बलोक आप्त कर लिया जिसको पाने की इच्छा देवताओं 
को भी रहती है। इस प्रकार उत्कट पुण्य का फल इसी 
जन्म सें मिल गया | इस श्रेणी के दृष्टांठ अवश्य ही साधारण 
नियम से दूर हैं और ये अत्यंत उत्कट पाप-पुण्य के निदश्शक 
हैं। साधारण नियम ते यदह्द है कि एक जन्म के पाप-पुण्य 
का फल दूसरे जन्म में भोगना पड़ता हे । 


पंचम अध्याय 


कमे और धर्मनीति 

इस देख चुके हैं कि कर्मंवाद मूलतः धर्मनीति पर भति- 
प्विव है। सुझृत के फल्न से सुख और दुष्कृत फे फ्न से दुःख 
--पुण्यात्मा के लिये सुख और पापी के लिये दुःख--मिलने 
का कमे-विधान है। यही देना भी चाहिए। क्योंकि यह 
जगत्‌ विधावा की सृष्टि है; दैत्य की कारीगरी नहों | भग- 
बाद के राज्य में न्याय का मार्ग, धर्म का मार्ग, सुखद 
हेतना हो चाहिए | 

इससे सहज ही सिद्धांत किया जा सकता है कि हमें जा 
सुख मिलता है वह पुण्य का फल है पर हम जे दुःख सदते 
हैं वह पाप का फल है। यह धारणा करना असंगत नहीं है 
कि कोई जे दुःख पाता है उसका वह दुःख दख्के आत्मदुष्कृत 
रूप वक्त का फन्न है। यदि यह ठीक है, दुःख यदि कर्मजन्य 
है, दे फिर दुखी फो दुःख से वचाना क्‍या ठीक काम है ? 
इस युक्ति के आधार »पर कोई-कोई दुखी व्यक्ति का दुःख 
दूर करने के उपाय से दूर॑ रहते हैं। उन्हें यह डर रहता है 
कि उनकी दी हुई सहायता कर्मफल में अडंगा लगावेगी। चनिफ 
ध्यान देने से यह धारणा अ्रममूलक जान पड़ेगी । इस' घारणा 
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की जड़ में बहुत बड़ो शेखी छिपी हुईं है । बापुरे मनुष्य में 
- इतनी सामथ्ये द्वी कहाँ कि विधाता के कर्मविधान में गड़बड़ 
कर सके | वह नियम ते अकात्य अलध्य है। मलुष्य 
 *इजार चेश करके भी उसमें रतो भर उत्नट-फेर नहीं कर 
सकता। जिस ढुःखी को दुःख से बचाने के लिये हम अग्र- 
सर हुए हैं उसके दुःख का हल्का करना या हटाना विधाता 
को स्वीकार न होगा ते! हमारी वर चेष्टा फारगर दोने की 
नहीं । अतएव इससे कर्मफल में कुछ गड़बड़ दाने की आशंका 
है ही नहीं। किंतु यदि उसके दुष्कृत की जड़ कट गई होगी, 
यदि कर्म के विधान की दृष्टि से उसकी दुष्कृत-रात्रि का प्रभात 
देने को दोगा तो उसको दुःख से वचाने जाकर इमारा कर्म 
में गढ़नड़ करना ते दूर रहा; इम सहायक ही होंगे ! जिसको 
सद्दायता मिलनी चाहिए उसे कर्मविधाता सद्दायता दिए विना 
नहीं रह सकते । हम यदि उस सहायता का निमित्त बनना झखी- 
कार करें ते। वे किसी और के द्वारा सहायता दिला देंगे । लाभ 
हमें यद्ट द्वोगा कि हम परोपकाररूप पुण्य से विरत श्लौर ब॑चित 
रहेंगे। दुखी को देखकर यदि हम उसे दुःख से पचाने का 
उपाय न करेंगे ते हमें पाप लगेगा। साहाय्य माँगनेवात्ते 
को, सामथ्य द्वोते हुए भी, सहायता न दी जाय ते। हम अपने 
भविष्य सहायता के मार्ग में काँटे बखेरेंगे । हमें यह न सम- - 
भना चाहिए कि हमारे निठल्ले बैठे रहने या उदासीन रहने 
से विधाता का कर्मविधान अचल रहेगा। जिसे सद्दायता 


छ्र कमवाद 


मिलनी है उसे जरूर मिलेगो; केवल हम साहाय्यदाता फे उच्च 
अधिकार से वंचित होंगे। हाँ, यदि हम सर्वज्ञ द्वोते, यदि 
हमारी अंतर ष्टि के सामने उस दुखी के अतीत जीवन का 
चित्रपट खुला रहता और यदि इम निश्चित रूप से जान 
सकते कि कर्मविधान की दृष्टि से उस दुखी की कान्नरात्रि 
बोलने में अभी तक देरी द्वै तो अवश्य उसे दुःख से बचाने की 
व्यथे चेष्टा से अलग रहना हमारे लिये ठोक द्वोतवा। किंतु 
हम ते अज्ञ हैं, सर्वज्ञ नहीं हैं। जे। लोग सर्वज्ञ हैं, जिन्हें 
ऐसी अंतद्ष्टि प्राप्त है वे ऊई बार व्यधे साहय्य की विफल 
चेष्टा से बचे रहते हैं; किठु हमारे लिये उनके उस दृष्टांव की 
नकल करना निरी विडंबना है। 

एक वात और है। पाप का फल यदि दुःख ही सुनि- 
श्चित है ते फिर पापी फलता-फूलता क्‍यों है? चरित्रहीत॑ 
क्ुक्रियासक्त व्यक्ति भी ऐश्वयेशाली क्‍यों हो जाता है ? यह 
इृश्य कुछ विरत्न नहीं है कि चरित्रहीन कुक्रियाप्रइत्त व्यक्ति 
घन-देल्तवाल्ा होकर गुलछरे उड्डा रहा है और सुशीक् 
सदाचारी व्यक्ति पास में काड़ी न होने से अपार क्लेश भोग 
रहा है। ऐसा क्‍यों द्वाता है ? कर्मवाद यदि धर्मनीति की 
नींव पर श्रतिष्ठित हो ते ऐसा दृश्य क्वचित्‌ होना चाहिए । 
किंतु ऐसा नहीं होता। इसका क्‍या समाघान है ९ 

पाश्चात्य पंडित इसका समाधान इस तरह करना चाहते 
हैं---इस लोक में पाप-पुण्य और सुख-दुःख का सामंजस्य 
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नहीं है। इसी लिये परलोक की आवश्यकता है। वहाँ 
पुण्य भार सुख तथा पाप भौर दुःख का ठौक ठोक सामंजत्य 
है। वराजू में तेज्कर पाप के बराबर दुःख और पुण्य के 
बराबर सुख जीव को ठीक ठीक भोगना पड़ता है । इसमें एक 
तिक्ष या रती बरावर भी अतर नहीं पड़ता। युरोप में कट 
श्रौर न्यूमैन ने ऐसा द्वी मत प्रकट किया है। केंट का कहना 
है कि कई बार यह देखा जाता है कि जगत्‌ में पुण्य फे साथ 
दुःख लिपटा हुआ है और पुण्य न करने से सुख-प्राप्ति में कुछ 
भी. असुविधा नहीं होती; मैर मजा यह कि जगत्‌ के नैतिक 
' विधान के अनुसार ऐसा दोना अनुचित है। इस विरोध के 
सामंजत्य के लिये हमें मान लेना पड़ता है कि देद्दांव होने 
पर भी भात्मा जीवित रहता है और परक्लोक में पाप-पुण्य 
तथा सुख-दुःख की सामंजस्य-रक्षा द्वाती है। इस देखते हैं 
कि कट ने इस विश्वास को “व्यावद्दारिक बुद्धि का स्वयंसिद्ध? 
( 72086070866 ० 70780४#08) +,2४8070 ) नाम दिया है । 
पाश्चात्य दाशैनिक का यद्द उत्तर क्या ठोक है ९ कर्म- 
वाद के साथ धर्मनीति का क्‍या दूसरे ढँग से सामंजस्य नहीं 
हो सकता ? हमने कर्मफल-मेग की छानबीन करते समय 
जो बाते' कह्दी हैं उन्हें स्मरण करने से इस प्रश्न का सन्तेष- 
जनक उत्तर मिल जायगा | (ज़न्मांवर में जिसने दूसरे का 
सुख दिया है, कर्म के विधान से इस जन्म में सुख उसक़े 
लिये न्‍्यायतः प्राप्य है)-इसके साथ उसके झ्राचरण था 
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झाशय ( >४०#5७ ) का कोई वास्ता नहीं । आशय के फल 
से-.धदि उसने दुराशय होकर किसी को सुख दिया हो ते 
इसके लिये उसकी भ्रकृति मत्तिन द्वो जायगो सही किंतु सुख 
देने के बदले में सुख पाने से वह भला क्‍यों वंचित रहेगा ९ 
इसी प्रकार यदि कोई शुभ इच्छा और आशय के द्वारा परि- 
चालित होकर भी किसी को दुख दिया करता हो ते। इसके फल- 
स्वरूप उसकी प्रकृति ते सलिन न द्ोगी, किंतु उसे दुःख अवश्य 
सागना पड़ेगा [) यों समक्तिण कि किसी देश सें सीपण दुसिक्ष 
पड़ा है। हजारों आ्रादमी अन्न बिना मुसूपुं होकर दाहाकार 
कर रहे हैं। ऐसे समय किसी ने दया के कारण नहीं 
धर्मबुद्धि की प्रेरणा से नहों किंतु उपाधि-व्याधि की ताइना से 
उन भूखे-प्यासे आतुर अनाथों को बहुत अधिक परिमाण में 
खाने को अन्न ओर पोने को जल चैंटवा दिया। यह काम 
उसने इसलिये किया जिसमें इसकी ख़बर पाकर राजा उसे 
उपाधि देगा और इससे समाज में उसकी प्रतिष्ठा बढ़ेगो। 
इस दुष्ट आशय के वश होकर उसने यह पुण्य किया । इसका 
फल्न कैसा होगा ९ इस बुरी इच्छा से परिचालित आचरण के 
कारण उसका स्वभाव अवश्य भौर भी बुरा हो जायगा, किंतु 
किसी भी उद्देश्य से क्यों न हो, जब कि उसने बहुत से लोगों 
के पार्थिव सुख दिया है तब फर्म-विधान की रीति से वह भी 
अन्य जन्म में पार्थिव सुख की सामग्रो ( धन, देव, ऐश्वये 
समृद्धि ) पाने का अधिकारी होगा। उसने जितने लोगों 
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को जितना पार्थिव सुख दिया है उसी फे हिसाव से उसे 
पार्थिव ससृद्धि मिलेगी। किसी दुष्ट ने खेती से मुनाफा 
पाने के लिये घान की खेती की । ते। क्‍या उसके दुष्ट होने के 
कारण खेत में धान नहीं जमेंगे ? यही द्वाल कर्म का भी 
है। चाहे जिस भाव से प्रेरित होकर दो, चाहे जिस आशय 
से परिचालित दोकर हो, दूसरे का सुख-दान रूप बीज जो 
उसने जन्मांवर में बेया है उसके लिये इस जन्म में उसे सुख 
अवश्य मिलेगा। क्योंकि जिस भूमिका (.800) में शक्ति 
की क्रिया होती है उसी भूमिका में उसकी प्रतिक्रिया भी 
होती है। दूसरे को पार्थिव सुख द्वारा सुखी करने से अपने 
आपकी भी पार्थिव सुख मिल्लेगा। उद्देश्य और श्राशय 
पार्थिव भूमिका की वस्तु नहीं है । 

दूसरे पक्त में यां समक्तिए कि एक वैज्ञानिक व्यक्ति ने देश 

में महामारी का भय श्रवत्ञ देखकर वहुत खोज और सेोच- 
विचार करके एक दवा का आविष्कार किया श्र पअ्रच्छी 
नीयत से उसने उस दवा का सेवन धहुत लोगों को कराया | 
किंतु उसका उद्देश्य शुभ द्वोने पर भी फल उल्नटा हुआ | उस 

दवा के क्रम में भूल हो जाने से बहुवेरे मोल्े-भाले ज्ञोगों की 

असह्य क्लेश सहकर अकाल में मर जाना पढ़ा। उस वैज्ञा- 

निक ने जो दूखरों को दुःख दिया उसका फल्चल उसे अवश्य 

मेगना पड़ेगा, ययपि उसकी सदिच्छा में रत्ती भर भों कसर 

नथी। एक ओर शुभ आशय और परोपकार करने के 
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सदुद्देश्य के फन्न से उसका स्वभाव उन्नत होगा, किंतु साथ ही 
साथ दूसरे को पार्थिव दुःख देने के कारण उसे झगले जन्म 
में दुःख मोंगना पड़ेगा । 

(एक्क हो काम को मिन्न-मिन्न आदसी विभिन्न आशय से - 
किया करते हैं। दुर्भिक्षपीड़ित का दुःख दुरा्काज्षा से ताड़ित 
होकर भी दूर किया जा सकता है-ओऔर निरो करुणा के वश- 
वर्ती होकर भी किया जा सकता है [.' इन देनों श्ादमियों 
ने पाथिव दृष्टि से एक हो काम किया। देनों ने वहुत से 
दुखियों को दुःख से चचाकर पाथिव सुख दिया। इसका 
फल यह हुआ कि झगले जन्म में दोनों को दी पाथिव सुख- 
संपदा मिली । ' किंतु एक का शुभाशय था और दूसरे का 
दुराशय--इसका फल्ष भी सूक्ष्म भूमिका में फत्नेगा। अगले 
जन्म में एक ते देगा सुचरित्र और दूसरा होगा दुश्चरित्र । 
देनों को हो घन-दै।ज्ञव की कमी न द्वोगी सहो, किंतु जो दुरा- 
शय है वह पाथिव समृद्धि के बीच रहकर भी संताष और 
शान्ति न पा सकेगा । और जिसका आशय शुभ है वह समृद्धि 
से भी चढ़कर सुख--शांति और संतोष---का अधिकारी होगाओ- 

इसी वरह दूसरे का पाथिव दु:ख ऐले के स्थान में सी शुभा - 
शय और दुराशय का तारतस्य देख पड़ता है |; जिस वैज्ञानिक 
ने शुभाशय से प्रणोदित देकर केवज्ञ आकस्मिक श्रम के कारण 
दूसरे का पाथिव दुःख दिया है और जिस वैज्ञानिक ने दुराशय 
की प्रेरणा से दूसरे को निद्धुस्ता के साथ पाथिव यातना दो 
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है, उन दोनों की दशा अगले जन्म में अवश्य हो एक सी न 
होगी । (जे शुभाशय है वह अगले जन्म में दुःख वो भोगेगा, 
किंतु शुभाशयजनित चरित्र की उन्नति के फल्लस्वरूप उस दु:ख 
में भी वह सहिप्छुता और- संतेष का अर्जन करके दुःख के 
असह्य वेक से घबरा न जायगा। और दुराशय व्यक्ति 
को उसका पार्थिव दुःख ते मिलेगा हो, साथ ही साथ 
दुर्बंच और दुश्चरित्र होने को फल से वह दुःख सहने में 
झसमर्थ होकर ढुःख के वेाक को बहुत भारी कर ल्लेगा) 
फल यह द्वोगा कि उसकी प्रकृति मैजी से भो सैली दवोती 
रदेगी । इस प्रकार कर्म का साम्य रक्षित रहता है और उसमें 
सामंजस्य मी वना रहता है । 


घष्ठ अध्याय 
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हम देख चुके हैं कि जीवात्मा की तीन शाक्तियाँ हैं-- 
इच्छा, ज्ञान और क्रिया। इच्छाशक्ति का प्रकाश कांसना 
( 06४7७ ) से द्वोता है; ज्ञानशक्ति का प्रकाश चिंतन 
(77०णष्टा७ ) से द्वोता है और क्रियाशक्ति का प्रकाश 
चेष्टना ( 4०४०॥ ) से द्वाता है। कामना फा नाम काम, 
चिंतन का क्रतु और चेष्टना का नाम कृति है। अतएव कर्म 
के तीन भेद 707०७-4० हुए। इ४स संबंध में उपनिषद्‌ का 
कथन है--- 

कासमय एवाय॑ घुरुप हृति । स यथाकासा भवति तत्कतुर्भवति । 
यव्कतुमंचति तत्कर्स कुरुते। यत्क्त झुरते चत अमिसम्पयते ! 
“तह, ४ । ४। २ 

“जीव काममय है। उसकी जैसी कामना दोती है तद- 
नुयायी वह चिंतन करता दै। बह जैसा सेोचता-विचारता है 

तदनुरूप काम करता है। जैसे काम करता है वैसा ही हो 

“ जाता है। इस प्रकार एक जन्म की कासना, चिंतन और 
काये द्वारा अग॒ज्ञा जन्म नियमित द्वोता है।” इस नियम का 
रूप और इसकी प्रणाली कैसी है ९ 
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पहले कामना द्वोती है था वासना ९ एक जन्म की 
वासना अगले जन्म को किस तरह नियमित करती है ९ 
असल बात यह दै कि कामना जीव को काम्य वस्तु के 
साथ संयुक्त कर देती है# | 
स इंयतेडटते यत्र कामम--ह6, ४। ३। १२ 
जहाँ पर काम्य वस्तु है वहीं जीव जाता है । झुंडक उप- 
निषद का इस संबंध में कथन है-- 
कामान्‌ यः कामयते मन्‍्यमावः, स कामभिर्जायते तत्न तन्न । 
“ह३ै।२१।२ , 
जीव जिन कास्य वस्तुओं की कामना करता है वहीं पर, 
कामना के फल से, वद्द जन्म लेता है ।? 
तदेव सक्तः सह्द कर्मणेति। 
लिड्न्‍क/ मने। यत्र निपक्तमस्य 
“इ64, ४७ । ४ । दे 
(लिसका मन जिसमें झासक्त है उसी स्थान में उसे कर्म 
ले जाता है | 
स्वगंकामाश्वमेघेन यजेत--किसी ने सकाम भाव से 
स्वर्ग की इच्छा करके यज्ञ किया । उसका फल्ष यद्द दोगा कि 
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देहांव होने पर वह अवश्य दी ख्वर्लोक में जायगा; क्योंकि 
उसकी काम्य वस्तु स्वर्गंसुख है । 
ते पुण्यमासाथ सुरेन्द्रला्क 
अश्नन्ति दिव्यान दिवि देवमोगान्‌ 
--यीता ६ ॥ २० 
इस प्रकार उस स्वर्गधाम में उसने चहुत सा देवभोग 
€ खर्गसुख ) का मजा छूटा । इसके बाद-९ 
ते त॑ झुक्‍त्वा स्वगलेकं विशाल 
क्ीणे धुण्ये मत्येलाक विशन्ति -- 
“गीता &॥ २१ 
उस विशाल स्वगंलेक का सुख भोगकर वह, पुण्य फे 
क्षोण होते दी फिर मृत्युन्लेक में लौट श्राता है। किसलिये ९ 
बुद्ददारण्यक् ने इसका उत्तर दिया है-- 
प्राप्यान्त कर्मणखल्यथ यत्किल्लुह करोत्ययम्‌ । 
तस्माछोकाव्युनरेलस्मे... लेकाय कर्मणे ॥ 
इति चु कामयमानः ।---४। ४॥ ६ 
जब उसके किए हुए कर्म का फल स्वगलोक में पूरा हो 
जाता है तव वह फिर इस लोक में, इसी कर्मभूमि में, वापस 
- आ जाता है। यही कामना की करतूत है 
बौद्ध लोग इसी बात को दूसरी तरद्द से कइते हैं। वे 
कच्ते हैं कि जीव का स्वभोग पूरा होते ही उसके चित्त से. 
तनन्‍्हा का उदय द्वोता है। दृष्णा का अपभ्रंश पाली में तन्‍्हा 


कक 
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है। दृष्णा-कामना। स्वर्ग के सूह्मचर सुक्ृमार भोग से 
अब उसकी दप्ति नहीं होती, इस प्रधिवी के दृथवर स्थृन्नतर 
भोग्य भोग की दृष्णा उसमें जागृत दा जाती है। उसकी फल्त 
से बद--स्र इयते अम्रता यत्र कामम---5सी स्थान में कामना 
के द्वारा पहुँचा दिया जाता दै जहाँ ऐसे आग का संस्पश 
ही सकता हैं। जब तक चित्त में कामना रहेंगी तब तक 
यह काम उसे काम्य चत्तु फे साथ श्रवश्य द्वी संयुक्त करेगा । 
इसी लिये शाम्रकारों ने उपदेश दिया दै---क्रामना का धवाश्री, 
हृपण्या का इहाओ; क्यींकि--- 
अच कामसुल्त लोक यव दिव्य सटत सुखम। 
तृ््णावयसुर्ःयर्त नाहंतः पोदशी कलाम ॥ 
इस लोक में जो सुखभाग और स्वर्ग में जो उतर सुख 
है, थे देने सुख उप्णाज्षय-सुख के सेशदवें भाग फ॑ बराबर 
भी नहीं हैँ ?* 
अ्रवश्य दी यह वासना का त्याग धीरें-धीरें द्वी किया 
जायगा। स्थृक्ष भाग फी स्थान पर सृच्मतर सुक्रमारतर भंग 
को ब्रैठाना द्वागा, धीरे-धीरे विपय की क्रोर से चित्त की 
लौदाना द्वोगा । क्रमश: धारणा करनी देगी--- 
ये तु सैल्रशंजा भागा दुःखशिनय एव तें--गीता 
जो सुख्र विपयेंद्रियाँ के संध्परी से दोते हैं वे सभी दुःख- 
दायक हैं ।? “न तेंपु रमते वृध:?--उस ख़ुख्र से बुद्धिमान को 
संताप नहीं दे। सकता । जन्म-जन्मांतर की श्रभिन्नता के फ़न्न 


पूर्‌ कर्मवाद 


से यह धारणा क्रमशः चित्त में एकांत भाव से जम जायगी । 
तब फिर एक दिन ऐसा आवेगा जब न केवज्ञ कामना का 
ही भोग बल्कि वासना का “रस” तक उसके चित्त से तिरोहित 
हा जायगा | 

विपया विनिवतेन्ते निराहाररुय देहिनः । 

रसवर्ज रसेप्यस्प पर॑ दृष्ठा निवतेते ॥--गीता 

तब उपनिपद की भाषा में--- 

यदा सवे पम॒च्यन्ते कामा येथ्स्य हृदि स्थिता: । 

तदा मर्लोज्टतो भवति भन्न ब्रह्म समक्षते ॥ 

--दच्ृह, ७ ।४।७ 
हृदय में स्थित सारी कामनाओं की जड़ उखड़ जाने पर 
भल्ये मनुष्य को अमरत्व प्राप्त हे जायगा--पअ्र्नविंदु जीव त्रह्म- 
सिंधु में निमज्जित दो जायगा । 

द्विवीयव:, चिंतन ( भावना या क्रतु) है | अगले जन्म को 
चिंतन किस प्रकार नियमित करता है ? इस संबंध में छाँदाग्य 
उपनिषद का वचन है-- 
अथ खलु क्रतुमयः घुरुपः | यथा ऋतुरस्मिन्‌ लेके पुरुषों भवति, 
तथेतः प्रेत्न भवति ।--३। १४ । १ ह 
“जीव क्रतुमय है, इस लेक में वह जैसा सेचता-विचारता 
है, बैसा दी देदांव होने पर ( इत:प्रेत्य ) हे जाता है |? 
# धम्मपद्‌ में छिखा है-- हु 
#। एव एछ 278 48 06 एश8प 0० जपप्ना "8 ४४४० घा०ण्ट्टाध, 
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करे का विपाक धर 


भगवान्‌ ने गीता में भी कहा है--ये यच्छुछः स एव सः । सौ 
बात की बात यह कि हमारा जे खभाव यथा आचरण है वह 
पिछले जन्म में किए हुए चिंतन का फल्न है भ्र्थात्‌ हमारे 
अगले जन्म की प्रकृति पिछले जन्म के चिंतन द्वारा नियमित 
होती है (॥7०प९ढा॥४ ७9णं]0 287800०" )। यह बात 
हमारे चरित्रगठन के लिये इतनी श्रावश्यक है कि इस संबंध में 
तनिक विस्तार के साथ आज्लेवचना फरना शअ्रप्रासंगिक न होगा | 

उपनिषद में जीव को हंस कद्दा गया है। 

तस्सिन्दंसे। आम्यते श्ह्मचक्र |---श्वेत्ताश्वतर ; 

कवीर ने इसी बात की प्रतिध्वनि करके जीव को संबोधन 
करके कद्दा है --- 
ह हंसा | सुने! पुरानी वात । 

कान मसुलुक से आयेसि हंसा, 
उत्तरेंगे कौन घाट । 

इस के साथ जीव की तुलना करने के लिये यथेष्ट साथे- 
कता है। व्योमविद्दारी हंस जिस प्रकार प्रथिवी पर उतरकर 
अपने लिये आद्दार संग्रह करता है और आहार सं्रह फर चुकने 
पर अपने निज घाम को विमानसार्ग से उड़ जाता है उसी तरह 


इसी बात की अ्तिध्वनि करके श्रीमती एनी बेसेंट अपने .470[0७॥ 
४8007  अंथ में छिखती हैं... 
' मु खाशात्रों बि6प्रीप68 ण॑ी छाणें। 8700088979 77 88 77846 
09ए ४8७ धाणोंधंज88 00 76 एए2शंणप8 ॥ए88:/ 


ध्छ कमेबाद 


जीव भी प्रथिची पर जन्म लेकर, चित्त का खाद्य “चिंतन? लेकर, 
व्योसविहारी हंस की तरद्द अपने निज धाम स्वगंलोक को 
जाता दै और वहाँ पर उस लाए हुए चिंतन का परिपक्त करके 
अपने में सिल्ा लेता है। इस प्रकार जीव परिपुष्ट हाता है ।# 

इम एक घंटे में जे कुछ खाते पोते हैं उसे हजम द्वोने में 
७-८ घंदे क्वग जाते हैं। दैहिक परिपाक फा जी नियम है 
वही झात्मिक परिपाक का है। ६०-७० वर्ष में हम भूलोक 
में जो छुछ चिंतन-खाद्य संग्रह करते हैं उसे देवलोक में पचा- 
कर आत्मसात्‌ करने में कम से कम ५००-६०० वर्ष लग जाते 
हैं। इसी लिये जीव के पृथ्वी पर रहने की तुलना में उसका 
स्तर में इतने अधिक समय तक रहना पड़ता है । 

इस परिपाक की रीति क्‍या है ? दे। एक दृश्टांत देने से 
विषय का खुलासा द्वो सकता है | यों सममिए कि किसी वैज्ञा- 
निक या वेदांती ने सूक्ष्म तत्त्व को प्राप्त करने का प्रयत्न किया । 
न ते वह सेधावी है और न उसकी चुद्धि तीदण है; उसका 
मस्तिष्क साधारण श्रेणी का है। जसकर गंभीरतापूर्वक 
चिंतन करना उसके वश की बात नहों है और ज्ञान की प्यास, . 
असल वस्तु को जानने की इच्छा, उसमें खासी मात्रा में है। 
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कर्म का विपाक पर 


इस अवस्था में वह मर गया । स्थूत्ष देह को छोड़कर, कुछ 
दिन कामलोक में ठद्ृरकर, वह खर्गलेक में पहुँचा । यहाँ ' 
. पर उसका दुव्वेल मस्तिष्क कुछ रुकावट नहीं डाल सकता; 
अ्रव वह उन्हीं वैज्ञानिक और दार्शनिक विचारों का संस्कार 
लेकर धार वार अलु॒ध्यान करने क्ृगा । उन प्रध॑स्फूट विचारों 
का चित्र वारचार उसके चित्त में प्रकट होने क्का। उस 
अनुष्यान का फल्क कया हुआ ? पृवेजन्म में करिए हुए उन 
विचारों का संस्कार क्रमश: चिंतनशक्ति और सामथ्य में 
आकारित होकर उसकी चित्त-संपदा में परिणत दे गया# । 

खर्गभोग के पश्चात्‌ जब उसका जन्म हुआ तब उसकी 
एकत्र चिंतनशक्ति का प्रकाश उसकी संपत्ति के रूप में हुआ, 
और पिछले जन्म में उसका चित्त जिन वैज्ञानिक और दाशे- 
निक तत्वों से छड़ककर इट जाता था, वे सब तत्त्व अगल्ले- 
जन्म में उसके लिये सुगम श्रौर अनायासलभ्य हो गए। 

एक दृष्टांच और लीजिए। इस जन्म में कोई दयाग्रवण 
प्रकृति ल्लेकर उत्पन्न हुआ है---लोक-द्विव करना उसका लक्ष्य 
है सद्दी किंठ दरिद्र दोने से वह इसको नहीं कर सकता। 
सुयोग, सहायता पौर संपत्ति न रहने से उसका लेक-हिंत 
करने का मनोरथ मन का मन में द्वी रह गया। चहद्द अपने 
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धूदृ कर्मवाद 


लोाक-हितैषणा ब्रत का आकार प्रदान नहीं कर सका। इस 
दशा में उसकी सृत्यु हो गई। उस अ्रहृप्त लोक-हितैपणा को 
लेकर वह स्वर्ग में पहुँचा। वह खग्गल्ञोक में उसी संकल्प 
की सहायता से अपने अफल द्वित-अ्रव का काल्पनिक झाकार 
देकर सबल और सफल करने लगा । इससे न फेवल उसकी 
हितैषया वृत्ति पुष्ट और समृद्ध हुई, बल्कि इन परिकलपों या 
80॥0768 के फाये रूप में परिणत होने की संभावनां भी 
प्रवलतर होने लगी । और जब उसने अगल्ले जन्म में स्थूल 
शरीर धारण किया तब इन ब्रतों को सफल्ल करने का झुयोग 
उसे मिलने लगा | 

सुचिंतन और सुभावना के संबंध में जे बात कद्दी गई है 
धह्दी कुचिंतन और कुवासना के संबंध में भी समम्तिए | अठप्त 
कामुकता अथवा लोलुपता की दशा में कोई मर गया। पर- 
काल में उसी कामवासना और अथेगृध्चुता का चित्र उसके 
चित्त में बारबार उदित होने क्षणमा। फल यह होगा कि 
उसकी कामप्रकृति और लेभप्रकृति बहुत प्रवल् है जायगी | 
अब वह इन्हीं को लेकर पैदा देगा। यह आनंद की बात है 
कि विधाता के विधान से ऐसा बहुत कम होता है । क्‍योंकि 
जिसने इस जीवन में बेघड़क काम अथवा लोभ की प्रवृत्ति को 
चरिताथ कर लिया है, उसके अवश्यंभावी फल से उसे काम- 
लोक में बहुत व्यथेता और विडंबना भोगनी पड़ती है। 
यूनानी पुराण के सिसिफल्त और टेंटाल्लास की कहानी में यही 


कर्म का विपाक पूछ 


शिक्षा दी गई है। हमारे पुराणों में वर्णित नरकर्॑त्रणा इसी के 
अनुरूप वात है। इसी लिये रोमन कैथलिक क्रिस्तानों ने मरने 
के वाद ?०४०४००ए की कल्पना की है । आग में तपाए जाने 
से जिस अकार सोने का मैल हट जावा है और सेना असली 
हे जाता है उसी अ्रकार नरकाग्नि से जीव शुद्ध दवा है| 
इसके फल से हमारी इस जन्म की अभिज्ञत्ता 'प्राक्षता? में 
और पापों की आलनुपंगिक यंत्रणा विवेक ( 0078067०७ ) 
में परिणत होती है# | 

विधाता का ऐसा संगल विधान है कि कुछ भी विफल नहीं 
दो पाता, यहाँ तक कि पाप और व्यथंता भी उनके शुभ 
हाथ से छू जाकर धर्म का रूप अहण कर लेती है | 

* तृ्तीयत:, चेष्टना अथवा कृति (4०४०४) है। इसके 
द्वारा हमारा श्रगल्ा जन्म किस प्रकार निरूपित द्वोता है, इस 
संबंध में उपनिषद्‌ का बचन दै--- 
ययथाकारी यथाचारी तथा सचदि--द्ृद्द ४॥४ ।॥<* 

जिसका जैसा कम द्ोता है उसके वैसा ही फल मिलता 

है। इसी की प्रतिध्वलि करके महाभारतकार कहते हैं-- 
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ष्प कमवाद 


यथा यथा कर्मगु्ं फलार्थी 
करोत्ययं कर्मफेले निविष्टः । 
दया तथाय॑ शुणसंप्रयुक्तः 
शछुमाशुभं कर्मफलं भुनक्ति ॥--शान्तिपवे 
._ श्र्थात्‌ सकाम फल्ार्थी व्यक्ति जैसा कर्म करता दै, तद- 
नुरूप शुभ झथवा अशुभ फल भोगने के लिये वह वाध्य है | 
जैसा बीज वोया जायगा उसी के अनुरूप पेड़ द्वेगा। इसी 
लिये इंसाई लोग कद्दते हैं ५5 ए०० ४09, 80 १०० 7४४.०. महा- 
भारतकार ने भी कहा है-- ४ 
नाबीजाव्‌ जायते किल्लित्‌ । 
अर्थात्‌ एक जन्म की चेष्टना भ्रथवा कृति के फल्ञ से 
अगले जन्म की पारिपाश्विंक अवस्था नियमित होती है। 
(40४08 शर्गीप७छ ७ए7700)770॥0) । पतंजलि ने योगदशेन 
में इसी तत्व का विशद्‌ किया है। 
सति सूल्ले तद्विपाका जात्यायुभोगाः 
-येगसूत्र, २। १३ ह 
अर्थात्त इस जन्म के किए हुए के के विपाक से अगले 
_ जन्म की जाति, आयु भ्रौर भोग निर्दिष्ट होता है। हम इस 
जन्म में जो कर्म करते हैं उसके द्वारा दूसरे का सुख या दुःख, 
इृष्ट या अ्रनिष्ट, हित या भ्रहित दाता है। उसका फल्न कैसा 
होगा ? हमने जिसका अनिष्ट किया है वह हमारा मद्दाजन 
हुआ और इसने जिसके इष्ट ( प्रिय ) किया है वह हमारा 


- कम का विपाक पू& 


ऋणी हुआ इस भ्रकार था ते वह हमारा कर्दार हुआ 
था हम उसके क्जदार हुए। इसके फन्न से निर्धारित द्वोता है 
कि किस देश में हमारा जन्म होगा; किस कुल में, किस युग 
में, इसीं प्रकार जन्म दोने के वाद इमारी आयु कितनी 
दोगी तथा हमारा भोग और दशा कैसी रहेगा । इसका निर्घा- 
रख कर्म के विघाता लोग करते है। इस निर्धारण की रीति को 
समभने के लिये इमें दे। एक इष्टांत देने पड़ेंगे; साथ दी साथ 
अह भी चतलाना पड़ेगा कि व्यक्तिगत कर्म के साथ जातिगत 
कर्म का संपर्क कैसा है । 
इसकी आलोचना अगले अव्याय में दोगी । 


सप्तम अध्याय 


व्यक्तिगत और जातिगत कम 


पिछले अध्याय में कर्म के विषाक की आलेचना करते 
समय हम देख चुके हैं कि पिछले जन्म की चेष्टना अथवा ऊति 
( 4०7०४ ) के-फन्न से अगले जन्म की पारिपाश्विक अवस्था 
( म्ारं।एााशाई )--जाति, आयु अर भोग---नियमित 
दती है । 

सति मूले तद्दिपाका जात्यायुमोगाः ।--्रेगसूत्र, २। १३ 

इस नियमन का भेद और प्रणाज्ञी कया है ? भगवान 

स्वयं गीता में कहते हैं--- 
गहना कर्मेणो गतिः । 

(कर्म की गति का निर्धारण करना वहुत ही कठिन है !? 
और उस कठिन काये में हाथ डाले विंना हम रह 
नहीं सकते | 

एक साधु ने इससे एक बार कहा था कि कर्म-विपाक 
का भेद समभाने के लिये उनके गुरु महाराज ने कई जीवों के 
पुराने जन्सों की यवनिका उठाकर उनकी घटनाएँ उनकी दृष्टि 
के सामने खड़ो कर दी थीं। वायस्काप की सजीव चित्रावली 
जिस प्रकार रंगमंच पर दशेक के सामने प्रकट देती है, यह 


व्यक्तित और जातिगत कर्म. ६१ 


भी उसी प्रकार हुआ था | तव इन साधु को श्री गुरु की क्पा 
से कुछ-कुछ मालूम दा सका, था कि किस धीज ने, पिछले 
जन्मों में बेर जाने पर, श्रगल्ले जन्म में कान सा बृच्ध उत्पन्न 
किया था--कीन सा कारण-कूट जन्मांतर में प्रवर्तित द्वीकर 
भ्रगर्त जन्म में किस कार्य में परिणत हुआ था । श्रसत्न में 
दिव्य दृष्टि के धल से श्रनेक नर-नारियों का पृर्वजाति-विज्ञान? 
निर्दिष्ट न दे।# ते कर्म की गददन गति का निर्धारण करना एक 
प्रकार से अ्रसंभव है। तथापि थोड़े से रृष्टांत देने से यह्द दुर्बे ध्य 
विपय कुछ स्पष्ट दा सकता है | 

मद्दाभारत के उद्योगपवव में भीष्म की भारनेवालें शिखंडी 
की कथा बहुत लोगों ने पढ़ी द्वोगी | भीप्म के पिता शांतनु ने 
दाशराज की कन्या सत्यवती के रूप पर माद्िित द्वाकर उसके 
साथ विवाद का प्रस्ताव किया । तब दाशराज ने भीष्म से 
प्रतिज्ञा करा ली कि जेटे दाने पर भी थे राजगदी पर न पैटेंगे 
श्र इस आशंका की निर्मूल करने के लिये थे श्रानीवन प्रद्म- 
चारी रदेंगे कि क॒द्दी विवाद करने पर उनसे उपजा हुश्रा पुत्र 
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4 अन्‍्माँतर! में जन्माँतर की श्रालोचना करते समय ४£टम यद्ध प्रति- 
पत्न करने की चेष्ा करंगे कि 'पूर्वजाति-विज्ञान! अग्राक्षिक था श्रसंभव 
नहीं है। कानूहली पाठक इस सैवंध में तत्नविश्रामंड्ती से अका- 
शित ]/9708 ० /0४०9७--१'ए० ४0]097008 पढ़. सकते £ैं। 
उक्त ग्रंथ में स्वकतिविशेष के ४८ पिछली जन्मी की कथा का विस्तृत 
वर्गन है । 


६९. ' कर्मवाद 

राजगदी का दावा न कर बैठे । पिता के सुख के लिये जब 
भीष्म ने यद्द कठोर प्रतिज्ञा की वव दाशराज ने शांततु के साथ 
सत्यवती का विधाह कर दिया। इस संबंध से, शांवजु के औरस 
और सत्यवती के गर्भ से, चित्रांगद कर विचित्रवीय नास 
के दो पुत्र उत्पन्न हुए | शांतछु की मृत्यु दोने पर हस्तिनापुर के 
राजा पहले चित्रांगद हुए प्रौर जब उनकी अ्रकालम॒ृत्यु हे गई 
सब विचित्रवीय सिंहासन पर बैठे । अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार 
भीष्मदेव राज्य का इक छोड़कर, भाई के रक्षक बनकर, 
विचित्रवीय की अभभिभावकवा करने लगे। धीरे-धीरे 
विचित्नवीये सयाने द्वेकर विवाह येग्य हुए । तब भीष्म, भाई 
के लिये, योग्य कन्या हूँ ढ़ने लगे। उन्हें खबर मिली कि 
काशिराज की अपूर्व रूपवती तीन कन्याओं--..-अबा, अंबिका 
और अेबालिका--फा स्वयंवर द्वोनेवाला है। वे स्वयंचर-सभा 
में जाकर, उस समय की रीति के अतुसार, अपने भुजबल से 
उन तीनों कन्याओं को हर ल्ञाए । इस सभा में शाल्त्र प्रसृति 
अनेक बल्वान्‌ राजा लोग उपस्थित थे । भीष्म फे इस व्यवद्ार , 
से क्रुद्ध देकर उन लोगों ने भीष्स से लोहा लिया; किंत भीष्म की 
वीयेबहि के उत्ताप के फोई न सद्द सका । राजमंडली को 
परास्त करके भीष्म उक्त तीनों कुमारियों फे साथ हस्तिनापुर 
में पहुँचे । उन्देंने भाई के लिये माँ सत्यवती को ये तीनों फन्या- 
रत्न सौंप दिए। विचित्रवीय के साथ कन्याओ्रें का विवाह 
निश्चित हुआ। तब बड़ी बेटी झ्बा ने त्तब्जाविनम्न मुख करके 


व्यक्तिगत भार जातिगत कर्म ६३ 


भीष्म से कहा कि मैंने पहले से ही मन में शाल्वराज को पति 
मान लिया है। भला मैं श्रब किस प्रकार विचित्रवीयं को 
खोकार कर सकती हैं ९ 
यहद्द सुनकर भीष्म ने अबा को आदर के साथ शाल्व- 
राज के यहाँ भेज दिया । अवबा ने विनीत भाव से शाल्व की 
सब कथा कद सुनाई । शाल्व ने कद्दा कि जब तुम्हें भीष्म 
पराक्रमपूर्वक जीत छे गए हैं तब इम तुम्हें किसी तरह अंगी- 
कार नहीं कर सकते । अंवा ने बारवार कहा कि मैं ्रन्यपूर्वा 
नहीं हूँ अर्थात्‌ मैं निर्देष कुमारी हूँ, आप मुझे ग्रहण कर लें; 
किंतु साँप जिस वरह केंचुक्ञ छोड़ देवा दै उसी तरद्द शाल्व्र ने 
अबा को छोड़ दिया । 
तामेब॑ सावसानां छु शाज्वः काशिपतेः सुताम्‌ । 
अत्यजद्‌ भरतभ्रष्ठ ! जीण' त्वचमिवारग; ॥---उद्योग० २० 
तब अंबा अ्रत्यंत उदास द्वोाकर कुररी की तरह रोती-रोती 
शाल्व की राजधानी से रवाना हुई। उसने निम्थय किया कि 
मेरी सारी विडंबना का कारण भीष्म ही है। श्रतएव चाहे 
युद्ध द्वारा और चाहे तप के प्रभाव से--जैसे भो हो---भीष्म 
से इसका बदला लेना द्वी चाहिए । 
सा भीष्मे प्रतिकत्तेब्या नाई पश्यामि सांप्रतम । 
तपसा वा युधा चापि दुःखद्देतः स में मतः ॥ 
बदला लेने का उपाय सोचती हुई अंबा तपसखियों के 
श्राश्रम में पहुँची । वहाँ देवयेग से उसकी भेंट उसके नानाजी 


६9 कर्मवाद 


के साथ दे गई | उन्होंने अवा का सलाह दी कि “परशुराम 
को छोड़ संसार में ऐसा कोई वीर नहीं जे| भीष्म का परारत 
कर सके | अतएव ठुम परशुराम की शरण में जाओ ।?? अंबा 
ने यद्दी किया। उसकी कद्ानी सुनकर परशुराम उस पर 
दयादुं हुए श्र उसे दिलासा देने लगे। अबा ने कट्टा--मैं 
और कुछ नहीं चाइती, आप उस नीचाशय भीष्म के प्राण 
ले लीजिए । 

भीष्म॑ जहि महावाह्दो यत्कृतं दुःखमीदशम, । 

दूसरा उपाय न देखकर परशुराम, झेवा को साथ लेकर, 

भीष्म के पास गए। उन्‍्हेंने भीष्म को आज्ञा दी कि जब 
इसे शाल्वराज नहीं रखना चाहता तव तुम इसे अ्रदण कर 
लो ।” इसके लिये भीष्म राजी न हुए | इस पर भीष्म और 
परशुराम फे वीच भयंकर युद्ध हुआ । कई दिन तक युद्ध द्ोता 
रद्दा, किंठु काई किसी को परात्त नहों कर सका। तब 
परशुराम ने अंबा से कहा---'हे भामिनी, मैंने अपनी सामथ्ये 
भर पराक्रम किया है किंतु मैं भोष्म को पराख नहीं कर 
सका। भला मैं शलौर क्या कर सकता हूँ ? ” तब रोष से 
लाल-लाल आँखे' करके अंबा ने परशुराम से कद्दा--देखना 
चाहिए कि जे। काम आप नहीं कर सके वह मैं कर सकती हूँ 
या नहीं; मैं स्वयं युद्ध के मैदान में भीष्म को मारूँगी । 

गमिष्यामि तु तन्नाहं यत्र भीष्म तपोधन ! 

समये पातयिष्यामि खयमेव रूगूह॒ह ॥ 


व्यक्तिगत और जातिगत कर्म द्व्प्‌ 


अबा क्रोध से अधीर दवोकर, भीष्म को मारने के उद्देश्य 
को सफल्न करने की इच्छा से, तपस्या करने चल्ली गई । यमुना- 
किनारे घने वन में जाकर अबा बड़ो कठोर तपस्या करने लगी । 
इस प्रकार बारह वर्ष बीत गये। अंबा के आत्मीयों ने और 
सिद्ध तपखियों ने उसे रोकने की बहुत चेष्टा की किंतु अबा ने 
प्रतिज्ञा करके कद्दा कि भीष्स का विनाश किए बिना मैं तपस्या 
नहीं छोड़ सकती । 
नाहत्वा युधि गाह्य निवतिष्ये तप़ोधनाः । 
समय पूरा होने पर उसकी साधना सिद्ध हुईं। स्वयं 
महादेव ने प्रकट होकर उसे वरदान दिया ।-- 
हनिव्यसि रणे भीष्म” पुरुषत्वश्ु लप्स्यसे । 
ह्ुपदस्य कुजे जाता भविष्यसि महारथः ॥ 
अब अंबा ने बड़ी सी चिता बनाकर उसमें झराग क्याई 
और रोषदीप्त चित से, भीष्म को मारने के भाव से भावित 
होकर, वह उस आग में कूद पड़ी | 
चितां कृत्वा सुमहत्तीं प्रदाय च हुताशनम्र । 
प्रदीप्तेड्ग्नौ सहाराज रोपदीप्तेन चेतसा । 
उकत्वा सीष्मवधायेति प्रविवेश हुताशनम्र्‌ ॥ 
इसका फल्च क्या हुआ ९ अबा ने कुछ द्वी समय में 
हुपदराज के .पुत्र शिखंडो के रूप में जन्म लिया | * उसने 
कुरुच्षेत्र के युद्ध में, अंजुंन की सहायता से, भीष्म को मारकर 
प्‌ 


द््द् कर्मवाद 


उस पूर्व जन्म के वैर का बदला लिया। ऐसा द्वोना छुछ 
विचित्र नहीं है! क्योंकि हमने गीता में भगवाय के मुँह 
से सुना दै-- 
य॑ य॑ वापि स्मरन्माव॑ त्यजत्यन्ते कलेवरम्‌ । 
त॑ तमेवेति कान्तेय सदा तद्भावभावितः ॥ 
“जिस जिस भाव से विशेष रूप से भावित होकर जीव 
' देह का त्याग करता है उसी भाव को दूसरे जन्म में प्राप्त दो 
जाता है ।? इस प्रकार कर्म का विपाक साधित होता है। 
तत्त्वविद्यामंडली की स्थापना करनेवाली मैडम उत्लावैटरकी 
शिवाजी के पिछले जन्म की ऐसी ही कघा कहती थीं। यदि 
उक्त कह्दानी सच हो वो हम वर्तमान युग में भीष्म और अवा 
की जैसी घटना को फिर देखते हैं । 
वह कद्दानी इस प्रकार है--डोलगुर्की नाम का रूस के 
राजवंश का एक समीपवर्ती भ्रात्मीय, जदाँगीर के बादशाह 
होने के कई वर्ष पहले, वैराग्य के कारण राजसम्मान और घन- 
देशललत छोड़कर संन्‍्यासी के वेश में एशिया के अनेक स्थानों 
में घूमता-धामता अत में भारतवर्ष आया। इस यात्रा के समय 
वह तिव्बत में किसी सिद्ध योगी का शिष्य हो गया और उसने 
योगविपयक कई दुलेभ अंथों को इस्तमत कर लिया। झछ 
दिन दिल्ली में रहने पर कई एक असहिषु कट्टर मुसलमानों 
से उसका फगड़ा हुआ | उन्होंने उसे तरह तरह से सताया | 
'आादशाह फे यहाँ नात्षिश करने पर भी किसी तरह उसका 


व्यक्तितत और जातिगत कर्म द्द्७ 


संकट नहीं रक्षा; मामला चहाँ वक्ष बढ़ा कि मुसलमानों ने 
उसके प्रायप्रिय योगमंधों के आग में म्ोंक्न दिया। इससे 
डोल्गयुक्की ने विशेष रूप से क़रद होकर मुगज्ञ-साम्रान्य का 
चाश करने क्षी प्रतिज्ञा की और महामारत की अवबा की भाँति 
चदला लेने के भाव से भाविद होकर वह उसी आय में कूद 
पट्टा जिसमें कि उसके प्रासप्रिय अ्रँंथध जज्नञाए गए थे | चहो 
डोलजुर्की आये चल्कर शिवाजी के रूप में श्रकर हुआ | 
शिवाजी सहाराज इतिहास-परिचित हैं। इतिद्ास पढ़नेवाले 
सभी जानते हैं कि काशल, एकात्रवा, उद्यम और निष्ठा के 
साथ उन्होंने अपने जीवनत्नव को मुगल-सात्राज्य की जड़ 
खेादने में लगा दिया घा और अपने प्रवर्तित किए हुए जीवन- 
प्रभाव के भब्याह् में उन्होंने सुगल-साम्राज्य को किस प्रकार 
विलोडित और विष्वत्त कर डाला था। हम चहाँ पर भी 
ऋमेविपाक्त का एक भेद देख सकते हैं। 

कई वर्ष हुए, 'थियासे।फिस्ट” पत्र में एक सच्ची कहानी 
प्रकाशित हुई थी। उस कहानी से भी कर्म के अठुगुण 
विपाक का पता लगता हैं। यदि कोई एक जन्म में समीपी 
आत्मीय की (जिस पर कि सदय और सस्तेह व्यवद्दार करना 
उसका क्ेन्य है) अवज्ञा और अनादर करता है तो यह अर्स- 
भव नहीं है कि अगज्े जन्म में वही अवज्ञाव आत्मीय उसका 
विशेष आदरपात्र होकर जन्म लेगा और उसके छुल्लार को 
आकर्षित करके वह आँखों का बारा द्ोगा वथा अकाज्ञ में 


द्द्८ कर्मवाद 


उसके सारे स्नेहबंधनों को तोड़-ताड़कर उसे श्रपार शोक-सागर 
में बह्यकर घेखा दे जावेगा |# 
'थियासेफिस्ट? पत्र में प्रकाशित उस कद्दानी से दम कर्म 
के इस विपरिणाम को भली भाँति हृदयंगम कर सकते हैं । 
कद्दानी यह दै--महाराष्ट्र प्रदेश के पाव॑त्य खंड में एक 
डाकू रहता था । छूट-खसेट करना उसका पेशा था । दैव- 
योग की बात है कि एक दिन एक वनिया बहुत सी घन-दौलत 
साथ लिए उस पहाड़ी मार्ग से अ्रपने देश का जा रहा था । 
उसने डाकू के पंजे में पड़कर उसकी ख़ुशामद इसलिये की 
जिसमें डाकू उसकी जान न ले ले । उसने झपनी धन-दौत्नत 
के बदले में अपनी जान बचा छोनी चाही । किंतु निरदेय डाकू 
ने उसकी एक भी वात न मानकर बड़ी बेरहमी से उसकी 
जान ले ली और सारा धन लूट लिया। अब बहुत सा घन 
पास हो जाने से वह चेररी डकैती करना छोड़कर मालदार 
आदमी की तरह रहने लगा । वह निःसंतान था। बुढ़ापे 
में उसके एक सुकुमार लड़का पैदा हुआ | यह्द वेटा बूढ़े बाप 
को प्राणों से भी प्यारा था। बुडढे ने इस लड़के के लालन- 
पालन और पढ़ाने-लिखाने में बहुत रुपया खर्च किया । जब 
७ ३ था फह० एल्बाड परपावार के मच्छाव्व्छ ०० ऐ. 
जाण्ा ॥6 ०ज९४ #7/९6007800 तएए शात एझए०6९०९७४०३, 07 
88₹एं08 0९ बाज वयंयव, 2० क्यो) एप ६00 प्रोट्शर बचाए गि0 
ग्रताइशर 900 मे! 086 #श४णाशए. जाए धा७ 7०8॥00७0 ०7७ 
धाते एशथ्राशए8 शा ४8०8० 60 एफ, त्योर् #07 ९ 


तलाक ४0 शाशंता परंणा कअष्ञदए फणा था शा/जांगट धापा8, 
*-कापाद, 


व्यक्तिगत और जातिगत कर्म दृ 


चह विवाह के ज्ञायक हुआ तव एक सुंदरी कन्या फे साथ 
उसका विवाह कर दिया। बुड़ढे की मानों सभी इच्छाएँ 
पूरी हो गई । उसके हृदय में आशा का फुहारा छूटने लगा। 
इसके कुछ दिन बाद उस लड़के का एकाएक ऐसी धीमारी हुई 
कि उसे खदिया पकड़नी पड़ी। बुड़ढे ने बहुत खचे करके 
नामी वैद्यों से उसकी चिकित्सा कराई ओर चतुर पंडितों से 
पूजा-पाठ कराके उसको राग से बचाने के लिये कुछ उठा न 
रखा किंतु छुछ कारगर न हुआ | धीरे धीरे सभी ने उसके 
जीने की आशा छोड़ दी । 

इसी समय एक दिन रोगी को कुछ आराम सा सालूस 
हुआ। खुशी के मारे उसके पिता का चेहरा खिल्त गया । 
चह्द बेटे के पलँग पर एक ओर जा बैठा। पुत्र ने इशारे से 
जतलाया कि मैं पिता से कुछ शुप्त वात कद्दना चाहता हूँ। 
तब नौकर चाकरों और वैद्यों को दूसरे कमरे में पहुँचा दिया 
गया। एकाँत पाकर पुत्र ने पिता से कहा--बाबवूजी, आपने 
मुझे पहचाना भी १? पिता ने समझा कि लड़का बेहोशी 
में वक रहा है। उन्होंने उसे दिल्लासा देकर कद्दा--“बेटा, 
यह क्या फहते हो ? भल्षा मैं तुम्हें पहचानूगा नहों ९ ठुम 
तो मेरे प्राण हो |? बेटे ने कद्दा--“मैं यह नहीं पूछता । 
आपकी उस दिन की याद है जिस दिन आपने प्रभ्ुक 
पहाड़ी रास्ते में अम्रुक वनिये को जान से मारकर उसका 
स्वेख् लूट लिया था १? चुड़ढे के सिर पर साने गाज गिरी। 


छ० कर्मवाद 


उसने अ्रकचकाकर सोचा कि इससे वह वात किसने कह दी । 
उसने प्रकाश्य रूपः से पूछा--“यद्ट सब कया कहते हो ? वैद्य 
को बुलाऊँ ९?” बेटे ने कहा--“देखिए, मुझे अब समय नहीं 
है। भरने से पहले मैं अंतिम वात कद्द देना चाहता हूँ। में 
वह्दी धनिया हूँ जिसे आपने बुरी वरद्द से मार डाला था। मैं 
इस जन्म में आपका वेटा हुआ हूँ। मैं जब से पैदा हुआ हूँ 
तव से लेकर आज तक मेरे लिये जितना रुपया-पैसा खर्च किया 
गया है उसका द्विसाव करने से आपको मालूम होगा कि उस 
बनिए का जितना धन लूटा था उतना ही यह हुआभा । अब 
मैं जाता हूँ। उस रकम का सूद वसूल करने के लिये मैं अपनी 
फम-उम्र स्री को छोड़े जाता हूँ । इसका पालन जिंदगी भर 
करना ।” बस, बेटे की आँखें मुँद गई' । 

यह कट्दानी काल्पनिक द्वो चाहे सत्य, यह इस बात का 
बढ़िया उदाहरण है कि एक जन्म में किए हुए कर्म का विपाक 
अगले जन्म में कैसा द्वोता है । 

इस इत्या के मामले के फल्नाफल की तनिक छान-वीन 
फरनी चाहिए | कर्मविपाक की साधारण रीति यह है कि 
हंता इतेन इन्यते ।? अर्थात्‌ जो व्यक्ति मारा गया है वद्द 
सारनेवाल्ले को मारेगा | इसका यह अर्थ नहीं है कि इत व्यक्ति 
अपने ही हाथ से हत्यारे की जान छंगा--इसका ते। यह अर्घथ 
है कि हत्यारे की मृत्यु का भ्रादिकारण अथवा निमित्त वह 
जरूर ही द्वेगा। कभी कभी यह देखा जाता है कि चिकि- 


व्यक्तिगत और जात्तिगत कर्म ७? 


त्सक् के श्रम अथवा कंपाइंडर की भूल से कुछ की कुछ दवा 
मिल्तन पर रागी मर जाता है । यद्यपि एसी इत्या अनिच्छाकृत 
है, क्रिंतु हैं फकमंजनित । यहाँ भी वहीं नियम हें---दंता दतेन 
हत्यते !! इस संर्चंघ में कई वर्ष पदले 'थियासाफिकल्न रिव्यू? 
पत्र में एक विचित्र कद्दानी प्रकाशिद हुद थी। कंद्वानी का 
शोपक था 'एछट॥07 ० 7070॥57 । कद्दानी यो है- 
अतीत युग में समुद्र-पार के पक देश में काई प्रवत्त परा- 
क्रमी राजा घा। उसने बहुत से छाटे छाटे राज्यों का जीव- 
कर अपने साम्राब्य में मिल्रा लिया। इन जीते गए छोटे 
राज्यों में से एक राज्य श्राचार, धर्म और सभ्यता के दिसाव 
से विजयी राज्य से विन्नकुत विपदीत था। सम्राट ने इस देश 
का शासन करने के लिये वहाँ के एक नायक कं नियुक्त कर 
दिया। सम्राट का आशय श्रार ददेश्य घुरा न था किंतु वद्द 
उद्धव और आत्मामिमानी था। उसने जिद के मारे उस विजित 
देश का अपनी प्रवतिंत की हुई प्रथा से परिचालित करने की 
लाचार किया। फन्न वद्दी हुआ जो द्वाना चाद्धिए | प्रजा ने 
ऊचकर और चिट्ककर विद्रोह का ऋंटा खड़ा कर दिया । सम्राट 
के प्रतिनिधि इस नेता ने सम्राट_ का चरह तरह से सममाने 
की चेष्टा की । किंतु उन्‍्द्रोंने अपने निर्दिष्ट मार्ग को छाड़ना 
किसी तरद स्वीकार न किया । तब बद् नायक, कर्तैव्यवुद्धि 
की प्रेण्या से प्रणोदित दोकर, विद्रोद्दी प्रजा में जा मिला | 
प्रकांड सेना लेकर सम्राट उस्र विद्रेद्द का दमन करने चढ़ 


७२ कर्माद | 
आया और थोड़े द्वी समय में विद्रोह की दवाकर उसने अपने : 
भूतपूर्व प्रतिनिधि उस नेता का कैद कर लिया । बंदी जंजीरों 
से जकड़ा जाकर सम्राट, के सामने ल्लाया गया। उसने 
सब तरह से अपने देष फो धो डालने की चेष्ठा की; किंतु 
सम्राट, ने उसकी बातों पर ध्यान ही न दिया। उसने निई- 
यतापूर्वक उस नायक को मरवा डाला । उसके बाद कई वर्ष 
बीत गए । उन्नोसवीं शताब्दी के प्रथम भाग में वही सम्राट, 
झौर वही नायक इईँगलैंड के कारनवाल प्रदेश में पैदा हुए। इस 
बार सम्राट्‌ हुआ एक प्रवत्त प्रतापी जमींदार--नाम हुआ सर 
रिचर्ड रासवेन ( 97 [00७70 408760 ) और वह नायक 
हुआ विज्ञिक्मम पेनालूना ( ए]]77 ९९788078 ) नामक एक 
ऊँचे दज का किसान का वेटा । उसे खेती नहीं सु हाती थी । 
वह गाँव गाँव में घूम फिरकर राजपूताने के चारणों की तरह कथा 
और कहानियाँ सुनाया करता था ! गाँववाले उसकी झाव-भगत 
करते थे, उसकी वाग्मिता और कहानी सुनाने की कुशलता से 
मोहित दो जाते तथा अज्ञात भाव से उसके पक्त में दो जाते थे । 
रासवेन जिस गाँव का इर्ता कर्ता विधाता था उस गाँव 
में एक छोटी सी नदी थी। इस नदी पर पुक्त नहीं था। 
जध उसमें पानी कम होता था तब ज्लोग उसे योंही पार कर 
लेते थे किंठु बरसात की बाढ़ के समय पार होने में दे। चार 
आदमियों की जान हर साल जाती थी | इतने पर भी किसी 
ने पुल बाँधने का प्रबंध नहीं किया । 
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२००० घर्प पहक्ले किसी ज़मींदार मे ए_स' नदी पर यहाँ 
पुत्त भाँधना बाह्य था। गाँववाल्लों फा विश्वास है कि उस 
तैयारी फा फल्ष घहुत ऐी घुरा हुमा था । गाँव में ऐजा फूट 
निफक्षा और श्राप्रे फे छगभग गाँध फी जनता उस घीमारी फी 
' भेंट हो गई। यद्द छोटी सी नदी गोया जलदेवी है। पुल 

देखकर पद्द भ्प्रसज ऐो गई--यों पुक्त घेंध जाने से जल्वदेधी फो 
पार्पिफ बलि गिलना घंद धो जाता | रासपैन एन क्षुसंस्कारों 
फो ने मानता शा । उसने इस' नदी पर पुत्त बँधवाने फी 
जिद की; गाँवपाल्नों फे कुसैस्फार फी कुचक्ञकर एन्‍दें मौत 
फे गुँद् से पवाने फा निश्चय किया। गाँव में प्रार्तफ फी 
जाँधी बने क्षगी । प्रजा फे मन में विद्रेह्त की भ्राग धधफने 
खगी। गाँवपवालों ने वित्विप्रम फी भ्रपना शुखिया घधनाफर, 
उस जासन्न विभीपषिका से बचने फी भ्राशा से, रासवेन फे 
पास दूत की रैसियत से भेजा । विलिश्म ने जमींदार फी 
' पहुंत पहुत समझाया, धमफाने में भी कुछ कसर नद्दीं फो; किंतु 
जमींदार भ्रपनी जिद झड़ने फी किसी परद्द राजी नहीं एप्रा । 
विपक्ष-गनारण द्दोफर विज्लिप्रम श्रप्रसन्‍न चित्त से लौट भाया। 
पह एक सूगसान बगीचे में पेठफर सेचसे छगा---““जगींदार 
'धुत्त धनाने फा हठ फर रघद्ा है, किंतु इससे नाराज द्वोकर प्रजा 
पुत्त भा वाड़ फोड़ डादगी--जमींदार फे घर-द्वार को भी जता 
सकती है। घढ़ा दंगा हो जायगा | सैफ प्रादमी जझ्मी गे 
शोर भारे जायेंगे । फ्या इसकी रोकने का फीाई उपाय नहीं ऐ 


हे 
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है क्‍यों नहीं ! जिद्दो जमींदार को दुनियाँ से हटा दिया जाय। 
हत्या--नरह॒त्या ? इसके सिवा दूसरा उपाय नहीं! यह्द इत्या 
नहीं दै---यह ते अत्याचारी का दमन है, दुईत्त का दंड देना 
है। इससे सैकड़ों दुखियों का छुटकारा होगा--यह ते! मुक्ति 
है! श्र इस मुक्ति के त्िये निमित्त है विलिग्म !”? ; 
विलिश्रम ने वित्वंव नहीं किया। एक पैनी छुरी लेकर वह 
फुर्ती से जमींदार के महल की ओर दौड़ा | महल्त में खिड़की 
की राह घुसते समय उसे जमींदार की भानजी छोटी लड़की 
मिल गई । यह विलिञ्मम का पद्चचानती थी । उसे देखते ही, 
कहानी सुनाने के लिये, लड़की ने पकड़ लिया। रासवेन पास 
द्वीथधा। उसने मनुष्य की वाली सुनकर वाहर आकर, विलि- 
अमर का देखा । इससे वह प्रसन्‍न नहीं हुआ। किंतु उस 
भानजी के आग्रह को वह टाल नहीं सका । विज्िअम ज्योंद्दी 
कद्दानी कहने को तैयार हुआ त्योंद्दी एकाएक उसकी पूर्व जन्म 
की स्टृति के किवाड़ खुल गए। वह कहानी के बहाने उसी 
पिछले सम्राट और नायक की कद्दानी कहने छगा । रासवेन 
भुगंध होकर सुनने लगा । उसने समझा कि वह जिददी सम्राट 
में दी हूँ, और गाँववाले हैं वह भ्रत्याचार से सताई गई प्रजा | 
उसका झुखिया वनकर विलिश्रम मेरी हत्या करने आया है। 
रासवेन ने कद्ा--“विल्वषिअम ! उसी पुराने बैर की याद करके 
क्या छुरी लेकर ठुम बदला लेने आए हो ?? विलिश्रम इस 
वात को अस्वीकार नहीं कर सका । वब दोनों क्रे बीच धीर 
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भाव से और एक बार समझौता हुआ । जमोंदार ने अ्रपनी भूल 
समझ ज्ञी--सभभ्त लिया कि जिद से लोकमत को रौंदकर प्रजा 
की भलाई करना संभव नहीं है। पुल्त का बनाया जाना रोक 
दिया गया । जमींदार के मित्र की हैसियत से विज्षिअम उसका 
प्रधान मंत्री हो गया । पुराने बैर का हिसाब चुकता हो गया । 
किंठु 'हंता इतेन हन्यते ।! इसके कुछ दिन बाद उसी नदी में 
भारी बाढ़ आई । होनद्वार की बात ते देखिए कि उस बहिया 
में विज्ञिअम डूबने को हुआ तब रासवेन ने कूदकर उसके वे 
प्राण बचा दिए किंतु आप न उबर सका। उस दिन इस श्रेष्ठ 
बलिदान को पाकर क्या जल्न की देवी प्रसन्‍न हुई होगी ९ 
इस कहानी में हमें दे! तत्त्व स्पष्ट देख पड़े। (१) 'हंता इतेन 
हन्यते?; (२) शेष कर्म का फल किस तरह भोगना पड़ता है । 
बुद्धदेव ने भी इससे मिलती जुलती एक फद्दानी कही है । 
दे। राजबंशों में कई पुश्तों से एक शेणित-कल्नद्द (०000-/०७०) 
प्रचलित धा। इस वंश का जो प्रधान द्वोता वद्द उस' वंश के 
प्रधान फी छत्न बल्ल काशल से इत्या कर डाज्ञता था। बदला 
लेने के लिये हत राजा के बंशवाले इत्यारे राजा की जान ले 
छेते थे। फिर इस पिछली हत्या का बदला लेने के लिये उन 
हत्यारों की हत्या की जाती थी। इस प्रकार कई पुश्तें से 
बढ़ता हुआ यह शोणित-कल्नद चला भरा रद्या था। इस बार 
जिसके इन्ता द्वोने का नंबर था उसने सोचा कि “यह ढर्र ते 
इसी तरह पुश्त दर पुश्त से चला भा रहा है। मेरे प्रिचा, पिता- 
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मद्द और प्रपितामद ने दूसरों को मारा श्र वे खुद भी मारे 
यए । किंतु उससे क्‍या ज्ञाभ हुआ ? दृटाओ। भगड़ा, में इस वार 
घदला न लूँगा । पुश्वैनी भगड़े का अत यहीं पर हो जाय । ?? 
यददी हुआ। अश्रतिद्वंद्वों राजा ने जब दवंद्वी राजा के इस अच्छे 
विचार फे समाचार सुने ते उसे भी चहुत पछतावा हुआ | उसने 
संधि करने के लिये खय॑ शत्रु को मित्रभाव से गले क्गा लिया । 

इत व्यक्ति यदि हत्यारेपर वैरभाव न रखे और दइत्यारे 
फो क्षमा कर दे तो उनके वीच देन-लेन का हिसाव बंद 
हो जाय । कर्म के विधान से यद्यपि इत व्यक्ति इत्यारे' की 
सृत्यु का श्रनिच्छाकृत निमित्त रहता है तो भी दोनों के वीच 
का ऋण बेबाक दो जाता है। 

कर्म के विपाक के संबंध में इमें एक वात पर और ध्यान 
देना चाहिए। दूसरे की सेवा और उपकार करने के झवसर 
फो कभी खाली न जाने देना चाहिए। यदि कोई इस , 
अवसर पर चूक जाता है ते उसे अगले जन्म में बहुत व्यथेता 
पशौर घिडंबना सहनी पड़ती है। उसकी प्रवल आकांक्षा 
पग-पणग पर कुंठित होती है, उसकी उच्च आशा प्राय: धूल में 
मिल्ल जाती है भ्रौर उसकी लेकोपकार करने की इच्छा, 
शक्ति और सामथ्ये न रहने के कारण, निष्फलता की दल- 
दल में फँस' जाती है# । 
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कोई कोई जन्म से ही अंधा अघवा छूल्ा-लेंगड़ा, जड़ था 
उन्‍्मच पैंदा देता है। ऐसा क्‍यों होता है ? चदह किस 
पाप का विषम परिणाम है ? कर्मतत्व का पवा लगाने से 
सालूम द्वावा है कि आत्मापराध-वृत्ष का ही यह विषमय फल 
हैं। जो लोग पाप-प्रवृत्ति की प्रराचना से प्राकृतिक विधि का 
उल्लंघन करते हैं, अथवा व्याधित, पीड़ित, आते, भीव या 
शरणागव पर अमानुपिक अत्याचार करते हैं उनकी अगले जन्म 
में ऐसी ही दुर्दशा दोती दे । कर्मदेववा ्ञोग उसे ऐसे वंश 
में ले जाते हैं, उ्से ऐसी काख में पहुँचा देते हैं, ऐसे बीज से 
जन्म दिलाते हैं जहाँ ऐसी व्याधि उत्तराधिकार-सृत्र से संतान 
में संक्रमित है। सकती है । उसके फल खरूप वद्द जन्म से दी 
अंधा, चदरा, छुला-लँगड़ा, जड़ या उन्‍्मच प्रश्ध॒ति द्ोवा है और 
जन्म भर उस पुराने पाप फे निशान को लादे रहता है । 

यदाँ तक व्यक्तियत कर्म की आलोचना की गई | झवब 
जातिगव कर्म की विपाक-प्रणाली की आल्लोचना की जायगी | 
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शी 


ण्प कम वाद 


व्यक्ति की संहति फो जाति सममकिए। एक जाति के 
व्यक्तियों में जे युतसिद्ध संयोग ( 078&ए० 0०॥|४9 ) द्वोता 
है वही जाति है। जिस प्रकार व्यक्तिगत कमे है उसी प्रकार 
'जातिगत कमभे है| जब्र एक जाति संहवव रूप से किसी जाति का 
उपकार या अपकार करती है, उत्तका हित या अदित, कल्याय 
या अकल्याण, उन्नति या अवनति करती है तब उस जाति का 
वह कर्म जातीय कर्म कह्ाता है। इस प्रकार एक जाति के 
साथ अन्य जाति के फर्मबंधन की गाँठ जुड़ जाती है। इस 
प्रंथि द्वारा एक जाति श्रन्य जाति के साथ फर्मेसूत्र में बंध 
जाती है। व्यक्तिगत कमे की भाँति जातिंगत कम का भी फल 
भेागना पड़ता है; क्‍योंकि 'नाभुक्त क्षीयते कम! | ते जातीय 
कर्म का विपाक किस प्रकार द्वोता है ९ 

दे। जातियों के संस्पश से जहाँ लेन-देन हुआ है वहाँ एक 
जाति दूसरी जाति की साहकार है। इस कमंऋण की वसून्री 
के लिये कर्म-देवता ल्लोग इन दे।नां जातियों की परंस्पर संथुक्त 
कर देते हैं। जैसे इंगलेंड श्रैर भारतवर्ष । जब इस्ट इंडिया 
कंपनी इस देश में पहलक्षे पद्त्त व्यापार करने आई थी तब 
यूरोप की और भी कई प्रबल्न जातियाँ इस देश में आकर कोठी- 
वाली कर रही थीं। उनमें से धहुतें। की, खासकर ऋ्रासी- 
सियों की, अ(रतवर्ष में प्रपना साम्राज्य जमाने की प्रबत्न इच्छा 
थी। आरंभ में राजपुरुषों या त्रिटिश जाति की इच्छा यह 
न थी कि इस देश में इस्ट इंडिया फंपनी राज्य की जड़ जमावे | 


व्यक्तिगत और जातिगत कर्म छ्ड 


पर॑तु विधाता ने घटनाचक्र को इस वरह घुमाया कि बहुत कुछ 
चाध्य होकर इँगलेंड के! भारतवर्ष के साथ नाता जोड़ना पड़ा । 
हम अब तक नहीं जानते कि इस संत्रंध क़ा परिणाम क्या 
होगा। हाँ, इसमें संदेह नहीं कि यद्द संचंध जातीय कर्म का 
विपाक है। आनंदमठ? में घ॑किमचंद्र ने 'सत्यानंदः गुरु के 
सुँह से इस संबंध का शीघ्र फल्ल प्रकट कराया है | 
किसी किसी तत्त्वदर्शी के झुँद् से सुना है कि अँगरेज जाति 
ने विपुल्ष त्याग करके नीग्रो जाति फा दासता से मुक्त करने 
का जो पुण्य संचित किया था उसी का खाज्ञात्‌ पुरस्कार यह 
भारत-साम्राब्य है। दुष्कृति के द्वारा सुकृत का नाश दो 
सकता है, सुयोग का ठोक ठीक व्यवहार न करने से दुर्योग 
का उदय दो जाता है, सुदिन में संयत और संहत न होने से 
सुदिन दी दुद्दिन हे जाता है। अँगरेजों के जातीय कवि 
किपक्षिंग ने एक दिन खजाति को सावधान किया था-- 
4,680 प्र ७ $07860? 'भाइये | भूल मत जाना! हम भी 
अँगरेज जाति से सावधान होने के लिये कहते हैं। इस्ट 
इंडिया कंपनी के अमत्ञ में इस देश में श्रनेक अत्याचार और 
अ्नाचार हुए थे--भारतवासी बहुत सताए गए थे। ये 
सव वाते' इतिहास प्रढ़नेवात्नों से छिपी नहीं हैं | इन जातीय 
पापों की वदौल्षत इईंगलैंड का पिछला पुण्य बहुत अधिक मात्रा 
में कम हो गया है ।- भ्रव समय रहते रहते उसे भारतवर्ष 
"भें खराज की स्थापना करके भारतीयों की उन्नति और अभ्यु- 


प््० कमेषाद 


दय का मार्ग खेल देना चाहिए; क्येंकि' विधाता का रोप 
बड़ी मयानक चीज दै। विधाता की क्रोध-पूर्ण दृष्टि पड़ते दी 
सब जल्लकर खाक द्वो जाता है। धर्मभीरु वृद्ध मंत्रो ग्लैडस्टन 
लिख गए हैं-- 

व छा 7 0७80 04 76 वघत8700 07 606 एए०7 
माहंशावे 407 ०ए ग्रद्बंग्र08) उगंतुपरॉ।ए ई0फद08 (पा 
अर्थात्‌ “चोनी जाति के संबंध में ( अफीम के मामले में ) 
अपनी जातीय दुब्कृति के लिये हम विधाता के रोप के डर 
से शंकित हैं ।” चोन को लच्य करके ग्लैडस्टन साइब ने 
जो बाव कद्दी थी वद्दी भारतवर्ष को लक्ष्य करके भी कही जा 
सकती है। अ्रतएव ईँगलेंड को सावधान होना चाहिए। 

श्रीमती एनी वेसेट ने एक ज्वलंत उदाहरण दिया है 
जिससे पता चलता है कि इस जातीय दुष्कृति का विपरिणाम 
कैसा शोचनीय द्वोता है । तेरहवों और चैदहवीं शताब्दी 
में जब स्पेन का साभाग्यसूये मध्यगगन में चमक रहा था और 
वह सारे पाश्चात्य मंडल का झगुआ था, तब विधाता ने 
स्पेन को एक अतुल सुयोग दिया। कोलंबस के प्रयत्न और 
खाइस के फल्ष से अमेरिका का आविष्कार हुआ और क्रमशः 
वह जीता जाकर अ्रधिक्रत हो गया। अब अमेरिका का 
विषु्ञ वैभव भऔर विराट भूभाग स्पेन के प्रधिकार में झा गया । 

न ज । 


अननभीअननन 
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श्र 


व्यक्तिगत और जातिगत कर्म ” छश 


किंतु स्पेन ने इस सुयोग से क्‍या लाभ उठाया * नबिन्होंने 
मेक्सिको और पेरू-विजय की शोक-कहानी पढ़ी है वे स्पेन के 
अमाहुपिक अत्याचार और आएुरी दुज्येवहार से पोढ़ित और 
मर्माइव हुए हैं। स्पेन के इस आधुरिक अत्याचार से एक 
प्राचीन, निरीद, निरपराघ, शांच, शिष्ट, सरल जाति अकाल 
में दी नष्ट है! गईं। उस जाति की सुझुमार सभ्यता, शिल्प, 
संगीव और सौंदर्य का चिह् भी न रह गया। इस प्रकार 
स्पेन ने एक उत्कट दुष्छति अजित की । चित्रगुप्त के खाते में 
उसके नामे एक वहुत वढ़ी रकम लिखी गई । इस कर्म का 
विपाक क्या हुआ ? क्योंकि “नासुक्तं क्षीयते कमम।?” 
शताब्दी के वाद शवाव्दी निकक्ष गई। जिस अमेरिका को 
स्पेन ने पर्युदस्त और पद-दल्ित किया था उसी अमेरिका में 
एक नई जाति का अम्युदय हुआ | वह भारक्तिन जाति है। 
इस जाति ने इँगलेंड से अलग होकर युक्त राज्य की स्थापना 
की । यह जाति समृद्धि तथा सभ्यता में उन्नत हो गई | समय 
पूरा द्वो जाने पर इस जाति के साथ स्पेन का संघर्ष उपस्थित 
हुआ | इससे स्पेन और अमेरिका के वीच भयंकर युद्ध छिड़ 
गया स्पेन पग-पग् पर लांछिव, अपमानित और पराजित 
हुआ तथा अंत में अमेरिका से भागकर किसी प्रकार इसने 
अपना पिंड छुड़ाया । अब स्पेन का वह वल्त-विक्रम, वह दपे- 
दंभ और उछल-कूद कहाँ है? अतीत युग में उससे 
जिसका सताया था उसी के हाथ से अब विधाता ने 
् 


प्टर कमवाद 


स्पेन की मिट्टी-पल्लीद कराई । जातीय करे का विपाक 
इसी तरद्द निष्पन्न दाता है। विधाता का चक्र इसी तरह 
घूमता रहता है । 

इस प्रकार देखने से हम भारतवर्ष की युगव्यापी पराधी- 
नता के वीच में एक प्रच्छन्न कर्मसूत्र का भ्राविष्कार कर सकते 
हैं। विधाता की यह कैसी विचित्र लीला है कि लगातार 
हजारों वर्ष से हमारी यह पुण्यभूमि विदेशियों की अवज्ञात 
पादपीठ हो रही है ((यवन, शक, हूण, पारसी, पठान, मुगल, 
अफगान, फरासीसी, दिनेमार और पँगरेज झ्रादि न जाने 
कितने विजेताओं का विजय-प्लावन इस देश की छाती के 
ऊपर से वह गया है 2 तरद्द तरह से भारतवासी लांछित, 
घिकक्‍्कृत, अपसानित और पत्याचारित हो रहे हैं ) किस 
दुष्कृत, किस जातीय दुर्विषाक के कारण भारत की यह 
दुदेशा दो रही है ? 

तनिक गंभीरता के साथ विचार करने पर जान पड़ता है 
कि/हमारे आये पूर्वजों ने इस भारतवर्ष में श्राकर उस युग के 
भेटिव? अनायों' का जो निपीड़न और निर्यातन किया था उसी 
जातीय झपकम का फल हम इतने दिनों से भोग रहे हैं 0 इस 
संबंध में कवि रवींद्रनाथ ने मर्मस्पर्शी भाषा में लिखा है 
कि दे मेरे भाग्य-हीन देश, तुमने जिनका अपमान किया 
है उन्हीं के समकक्ष होने के लिये तुम्हें अपमानित 
होते रहना पड़ेगा । 


व्यक्तिगत और जातिगत कर्म दे 


“पता नहीं, हमारी इस दुष्कृत-कालरात्रि का अंत कितने 
दिन में होगाऋ [?? 

हमारे पुराण झादि में नारद का जे! चरित मिलता है 
उससे जान पड़ता है कि इस जातीय कर्म-विपाक-क्रिया में--- 
जाति जाति के वीच कर्म-ऋण फे लेन-देन और समीकरण 
में--वारद का एक विशेष संपर्क है; दम अगले अध्याय में 
उस विपय को दिखल्ावेंगे श्रार इस वात की छान-वीन करेंगे 
कि कर्म के 'विधातागणथ जटिल कर्मसूत्र की गाँठ किस 
प्रकार खेलते हैं । 


# इस संबंध में लेखक न सन्‌ १६०६ ईसवो में 90080907 
0| प० 9008 नामक अंथ में इस प्रकार ढछिखा था-+- 
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अष्टस अध्याय 


कर्म-विधाता 
कर्स-विपाक के प्रसंग में हमने कई वार कर्म-विधाताओं 
का उल्लेख किया है। यह श्रथवा ये ल्लोग कौन हैं ? 
*” हमारे देश में एक विश्वास प्रचलित दे कि वच्चे के जन्म 
से छठे दिन विधाता, सूतिकागृह में गुप्त रूप से जाकर, बच्चे के 
माथे में उसके भाग्य का लेख लिख देते हैं। यह लिखावट 
अदृश्य लेखनी से लिखी जातो है; किंतु सूक्ष्म होने पर भी इसे ' 
पोंछ डालना संभव नहीं । यह विश्वास निराधार जान पड़ता 
है; क्योंकि प्रत्येक का भाग्य या अद्ृष्ट उसके पैदा दाने से बहुत 
पहले के जन्म में किए हुए कर्म द्वारा निरूपित होता है। 
एक और भाग्यविधाता की बात सुनी जातो है--ये धर्स- 
राज यम के खजांचो चित्रगुप्त हैं। ये हाथ में कल्तम लिए हुए, 
यमराज के घर दफ्तर में. बैठे बैठे एक मोटे से बहीखाते में 
प्रत्येक मनुष्च के पाप-पुण्य का ठोक ठोक द्विसाव लिखते रहते 
हैं। बह हिसाव इतना सह्दी होवा है कि उसमें एक कौड़ी तक 
की भूल नहीं निकल्नती । देहांव होने पर मनुष्य जब यम के 
घर पहुँचाया जाता है तब चित्रशुप्त के इस खाते की रू से उसके 
पुण्य-पाप का हिसाव द्वोता है पर तव, उसके फलखरूप, वह 
या ते कसेसाग के लिये नरक में सेजा जाता है या खर्ग में । 


कम्म-विधाता प्प्र्‌ 


यह विश्वास सर्वधा निराधार नहीं हैं। इम जो भी 
कर्म करते हैं--वह चिंतन, वासना या चेष्टना कुछ भी क्‍यों 
न हो--उसका गुप्त चित्र आकाशपट में चिर दिन के लिये 
अकित रहता हैं। थियासफिस्ट लाग इस चित्रावली को 
५4]:880 7९९०७०००४' कद्दते हैं। जिनको दिव्यद्ृष्टि प्राप्त हैँ 
उनकी दृष्टि के सामने यह चित्रावली प्रकट हो जाती हैं । वे 
चाहे जिस जीव की पश्रतीत कथा ( इस जन्‍म की दो, चाहे 
किसी पिछले जन्म की ) ठोक ठोक पढ़ सकते हैं। धर्म- 
राज यम के लिये थे श्राक्ाशिक चित्र करकलितकुवनयवत्‌? 
जेँचें तो इसमें विचित्रता द्वी क्या दे? किंतु उसके लिये 
उन्हें क्या यह जरूरत हैं कि खजाँची दावात कल्मम लिए 
खाता खेले बैठा रहे ? हाँ, इन गुप्त चित्रावलियों के जो 
रक्षक हैं उनका 'चित्रगुप्त' नाम साथ्रेक जैंचता है । 

इस आकाशिक चित्रावली क॑ रज्कों का नाम प्राचोन 
अंध में लिपिक! है। ये लोग इस ब्रह्मांड के श्रत्यंत डच्च 
स्तर के देवता है । इनका अधिकार और कार्य-कल्षाप मलुप्य- 
बुद्धि के लिये अगन्य हैं । दाँ, इतना कट्दा जा सकता है कि 
यही लोग साज्ञात्‌ रूप से मनुष्यों के भाग्य-विधाता और 
जन्म-मग्ण आदि के व्यवस्थापक हैं। अ्रवश्य दी पराक्ष रूप 
सें परमेश्वर द्वी जीव क॑ कर्मफल का दाता दै-- 

स॒ बा एप सद्दान्‌ अज आत्मा चसुदानःः--इह, ४ । ४। २४ 

अवसुदान: < फलदाता । 


८ कर्मवाद 

उन्हों से जोव का कर्मफल मिलता दै-- 

फलमत उपपत्त:--अ्रह्मसूत्न, ३े । २। शे८ 

परंतु इस फत्न-प्रदान के मामले में ये लिपिक लोग ही 
भगवान्‌ के सहकारी, उनके नियोगधारी अधिकारी पुरुष 
( ॥एए्ञ०ंगावएं०5 ) हैं# । 

तत््वदशियों का कहना है कि इन लिपिकों की अधीनता 
में चार दिक्पाल नियुक्त रद्दते हैं--इनका नाम 'महद्दाराज? है। 
ये लोग लिपिकों के महापात्र था अमात्यस्थानीय---जोचों के 
विचित्र कम के सूत्रधार, जटिल कम'थि के निधोरक और 
साज्ञात्‌ रूप से कर्म के विधाता हैं। । इन लोगों की अधी- 





की न >ननकान-+न> अमन न ली ७" 


# इस संबंध में मैडम ब्लैवेट्स्की ने अपने 80786 ॥0000ं7० 
अँथ में छिखा है--- 


पएढ एाज़ीए४ बा धार 5छोत( णी॑ धाल प्रएथा5०,.. (7९९) 
9४०४8 ६० ६86 705६ 6००४६ फ॒छधंगा ० ९००5॥ा०8०7०९७४७,  जरगांटा 
टश्याा0 36 ड्ॉस्छा परढ्ा8 ००% 0६ ३६ शांड्डा९5६ | हप्बतं८ ०6 
रगड़ णाोए क्‍5 धरा, 6 7/जीएव थ-8 ०ण्रालट९त जंग 
ुधाव३-०थंगढड़ 45 076९६ (२९८००००९००४--७०. ॥ ७28९८ 753, 

7769 बा प्राढ '580070 56ए७॥7 शात पश्रढए ६९० धराढ 4घायों 
2ि००णवंड गत जाप धरा 3९880 488५5 9९०7४ 590९७ ०. 
वधर6ज बा 2076०९तें क्तंत 8 तढ्डपंाए ९ए९7ए गधा धात॑ 
फिड छाएए 0 6€एटाए स्मोत--- झेकआाक 242० 46. 


+ इन महाराजाओं के संबंध में मैडम ब्लैवेट्स्की छिखती हैं... 


गाए ४6 6 एाणढलंत5 ती एब्यातंतत ध््त 2850 ६ 
ब8&7(5 0 दिल्वागाब् णा ट्बापा (5९26६ 00८04ं0९, ह 757). 
पृ॥ढ56 बा धार "एणा एबराशशुं३०! 0" 576०६ टांग 88 रण ६९ 
एाएश्मान फिग्राशाड, 06 06935, फप॥0 ए€जञतर 0र९- ध्वणा त॑ 
पघा8 007 ढक्माताश छएणंत(8 * # + 65९ 80988 78 ढांड0 एणा- 
मष्णंध्व॑ जांच हृदय ब5 धाढ राय गलत छाजजंप्यों शाते ** 





कर्म-विधाता ८७ 


नता में द्वी इनके झठुचर परिकर देवगण--व्यक्तिगव और 
जातिगत---कर्म के विपाक और सामंजस्य का विधान करते 
हैं। यद्द किस तरह ९ 
जब किसी जीव का जन्मांतर-काल उपस्थित द्वोता है तब 
ये कमे-विधातागण ही उसके विविध और विचित्र 'संचितः 
कर्मों में से उन कर्मों का छाँट लेते हैं जे देश-काल्-पात्र की 
सहायता से उस जन्म में क्षीण दे। सकते हैं; इस प्रकार वे 
उसके प्रौरव्धः कर्म का निर्धारण करते हैं। और जिस देश, 
कुल और पारिपाश्विक अवस्था में जन्म लेने से उस प्रारठ्ध 
* का सेग ठोक ठोक हो सकता है उसी देश, झुक और, श्रवस्था 
के बीच उसके उत्पन्न द्वोने की व्यवस्था कर देते हैं। उपनि- 
षदू से इमें ज्ञात द्वोता है कि सूक्षम-देह्धारी जीव पहले पिता 
के शरीर में प्रवेश करता है ओर वहाँ से माता की कोख में 
पहुँचता है। यही 'गर्भाधान! है। वैज्ञानिकों ने भ्रनुवीक्षण 
यंत्र की सहायता से परीक्षा करके देखा दै कि ये निषिक्त 
वीज सभी चेत्रों में एक से हैं; भ्र्धात्‌ जिस वीज से मलुष्य 
का वच्चा पैदा होता और जिस वीज से बकरा, घोड़ा, 
मेड्ठा या मैंसा प्रश्ुति पशुओं के बच्चे पैदा द्वोते हैं वे सभी 
* धाबी बला 00 ट्वापए णया छ वंल्ट०९३.--०णल 00८ 
ए०८, 7, 747. 
(776) ॥रंड077 5़्ांपॉ0पबां [0/0867९8७, 0दिए्य 59०:छा णी 
ब5 धस्‍€ 7.0745 6 हुद्ययान * * # सठांदे धार धाटबत5 रण त65079 
जाएंसा ९च्टा पराशा 85 ज0०ए2०५ 256 इपांत० ध९ एथंग्रट्वाताधधंा £ 
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प्प्प फर्मवाद 


बीज देखने में भमिन्न हैं। वे फिर मलुष्य फे रेवस, से 
मनुष्य कर पशुओं के रेतस_ से ठीक वह्दी वद्दी पशु कैसे 
पैदा होते हैं? विज्ञान इस शंका का कोई ठोक उत्तर नहीं 
दे सकता। किंतु हमें कमंवाद से इसका उत्तर मिल जाता 
है। गर्भाधान की संभावना होने पर ये कर्म फे विधाता लोग, 
पलिपिक' देवों की भ्राज्ञा से, उपजनेवाले वच्चे के प्रारूव्ध कर्म 
का ठोक अलुयायी एक इंधरीय ठप्पा ( एक्न७४० ०००१ ) 
पैयार करके माता की कोख में स्थापित कर देते हैं। पु- 
बीजाए ( 99०07 ) प्रौर स्ली-वोजाए ( 0७7० ) के सह- 
योग से कल्नल या अणाए उत्पन्न द्वोने के घाद अगणु के ऊपर 
अगु उपचित और संचित दोता है तथा उत्पन्न होनेवाले वच्चे 
का जो स्थूज् शरीर गठित होना आरंभ द्वोता है वह इसी ईंथ- 
रीय ठप्पे के अनुसार गठित दोता है। इसी लिये मनुष्य-बीज 
से मनुष्य और पशुबीज से पशु उत्पन्न दाता है# | इस संवंध 
में एक और विशेषता है। यों समम्िए कि उत्पन्न द्वोनेवाले 
बच्चे के! एक कलाबित्‌ करना है; क्योंकि अमांतर से इस 


*(॥]6 ॥वगज़ादव) 8ए० 06 परवब्ब ण प्रो जाजथशंट्थ॑ 9009, 
'ज़ोमला 45 ६0 ०6 (76 इधगाशा। छा पर 7शंगट्क्ायशं0 8 500), ९5५० 
फाछ5508 प्रॉंड 2४७१०९०४९५ 870 प्रोंड वीप्रधवांं075 3 ऐड 25 2९७ 
79 णा6 शैगोक्ाद्युं४85 बाते जण7९त 790 8 त&श्ो।९१ 7008], 
जांगंटाी ३8 हॉफ्टा 0 णाढ ० धालांए इं0डिएलं0' 2887085 (० 926 
एणो6वे; प्रांड ००७४ 35 ६7९ ढटाढलंट 0:96, धा6 धाडाणंड ० ६6 
च€788 9009, 7९ गाधंदांत्रड #07 ६7656 ए९एड ता एणा 


पर प्राण्प्ीढ्ा बावे डफँडल (0 णाजडंट्श ॥68079.--#9लंढा६ 
'एए5607॥ 9. 350. धर 





बन ही... उन. 


# क़र्मे-विधाता प्स्द 


जीव में संगीत शक्ति ने खासा उत्कर्ष श्राप्त किया था। इस 
दशा में कर्मविधाता-गण क्या करेंगे ? उसके लिये ऐसे वंश, 
ऐसे पिवा-माता की व्यवस्था करेंगे जिससे वद् उचराधि- 
कार-सूत्र में उन सुझ्मार स्नायुओं (706॥0868 767ए0०ए5 
0०72४०४४४४०४॥ ) और गीतग्राइक श्रति (छह 76 887) 
की माता-पिता से प्राप्त कर सके । इसी प्रकार यदि उसे कंस- 
रती पहलवान बनाने की आवश्यकता हो--यदि उसके प्रारव्ध 
कर्म के अनुसार उसे दिग्विजयी वीर वनाना आवश्यक द्वे ते 
कर्मविधातागण उसे उत्पन्न द्वोने के लिये वलिए, कर्मठ, दृढ़- 
काय पिता-माता के पास भेजेंगे। 

इसी प्रकार जो जीव इुर्बत्त है, जिसमें खत्न प्रकृति प्रवलल 

हैं उसे कर्मविधाता लोग दु्ंच, दुरात्म-परिवार में जन्म के 

लिये मेज देते हैं। ऐसे पिवा-माता के द्वारा उसे जे कद 

स्थू्न शरीर प्राप्त द्वाता है उसी की सद्दायवा से उसकी 

प्रकृतिगत दुष्प्रत्रत्ति और दुर्वाघना चरिताथे दा सकती है। 

यों समक्तिए कि यह पैदा होनेवाल्ा शिशु पिछते जन्मों में 

नामी पियक्रड् था | वहुत अधिक मदिरा पीने के कारण उसका 

सूक्ष्म शरीर श्लघ आर च्षोय दे गया है। इसके फलस्वरूप 
इस जन्म में उसका स्नायुमण्डल दुवल द्वाना चाहिए। इस 

दशा में कर्मचिघादानाण क्या करदें हें? उसकी पुनर्जन्म का 

समय उपस्थित दोने पर उसे ऐसे शरात्री माँ-चाप के घर में 
ले जाते दँ जिनका शरीर बेहद शराब पीते पीते क्षत और 


न्ड० कर्मवाद 


पीड़ित दो गया है। फल्चः उत्तराधिकार-सूत्र में उसे ऐसी 
देह मिल्नती है जिसमें मिरगो (0७॥7५ए7॥॥ ) भ्रश्न॒ति रोगों के 
वीज रहते हूँ# । 

इसने एक तत्त्वदर्शी के भुँद से सुना है कि एक कामुक 
व्यक्ति का पिछले जन्म में, अपनी पशुप्रकृति की उत्तेजना से, 
अत्यधिक इंद्रिय-सेवा करके भी मन नहीं भरा; अत में बह 
एक सात्विक प्रकृति की तपरिविनी पर कपट पड़ा। यह्द बड़ा 
भयंकर पाप था। इसके कारण उसे श्गल्ले जन्म में पंगु और 
उन्मत्त होना पड़ा | 

यहाँ भी हम कर्म-विधाताओं की कार्यावली साफ देख 
सकते हैं। इस लंपट के कर्म-विपाक के लिये इस जन्म में 


..._ # जिन्हें सलालपधाए पं5०४३७३ और 70-४7 5 
क# जिन्हें पर8/९0॥080ए 08985७ और (९(००४५ए कहते 
हैं ऐसे पेशक व्याघात और व्याधियाँ यद्यपि हैं तो जीव के पिछले जन्म . 
के किए हुए कम का विपाक, फिर भी उसके निमित्त कारण कर्म- 
विधाता-गण ही हैं। श्रीमती एनी बेसेंट ने अपने “कर्म” अंथ में इस 
. बात को खुलासा कर दिया है--- 
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उसका विकलांग ग्रौर उन्मच दाना आवश्यक था | इसी दिये 
कर्म-देवताभों ने उसे ऐसे पिता के द्वारा उत्पन्न किया, ऐसी 
माता की कोख में पहुँचाया जहाँ उसके शरीर में यह पंगुत्त 
और जड़त उत्तराधिकार सूत्र से संक्रमित हुआ | 

ऐसे सभी स्थानों में हमें यही देखना चाहिए कि कर्म- 
देववा-गण प्रतिदिसा-परवश द्ोकर दंड-विधान नहीं करते । वे 
प्रसन्‍न-बदन और शुद्ध चित्त से कर्म के विचित्र विधान को 
कार्य में परिणत किया करते हैं--जिसको जे न्याय से प्राप्य 
है उसे वह कौड़ो पाई से बड़ो शांति से दे देते हैं। वे ते कर्म- 
चक्र को चलानेवाल मांत्र हैं--अवतैक नहों । 'स्वकर्मफल्भुक्‌ 
पुमान!--पैदा होनेवाल्ा व्यक्ति इस जन्म में सांग के लिये 
जो प्रारव्य कर्म साथ ले आता है उसी के भेग की व्यवस्था वे 
जोंग कर देते हैं | 

ते कया जन्म की व्यवस्था कर देने से ही कर्मविधाताओों 
का कर्तव्य पूरा हो जाता है ? नहीं। हम देख चुके हैं कि 
प्रत्येक जीच जन्म-जन्मांतर के शअ्रन्य जीव के साथ अपना 
संबंध स्थापित करता है---उसका द्वित या अह्दित, शुभ या 
अशुभ, उपकार या अपकार करता है। इस प्रकार उन लोगों 
के बोच कर्मवंधन फैल जाता है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का 
ऊऋणी दो जाता है---देनें के हिसाव-किवाव को ठोक रखने की 
आवश्यकता हो। जाती है। इस लेन-देन की वसूली के लिये 
कर्मेदेबवागण उन दे व्यक्तियों को संयुक्त और वियुक्त कर 
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देते हैं जिनमें एक वे ऋणी है और दूसरा मद्दाजन | यह इस- 
लिये किया जाता है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे के संस्पशे में झा 
जावे और इस तरह उनका पूर्वकत कर्म-ऋण वेबाक हे। जाय# । 
इसी लिये कर्म-विघातागण जीवों का ऐसी घटना भर दशा 
में स्थापित कर देते हैं, ऐसे देश में पहुँचा देते हैं, ऐसे 
समय से उन्हें संयुक्त फर देते हैं और ऐसे पात्र का समावेश 
करते हैं जिससे आपस का देन-छ्षेन साफ हे। जाय | 

कई धार हम स्वाधीन इच्छा (77789 हा) द्वारा कर्मचक्र 
के वीच में नई शक्ति और संभावना जोड़ देते हैं। यद्यपि 
यह कर्म-विधान के पनुगुण होता है ते! भी उसमें कर्म विधाता- 
गए सद्दायता देते हैं। इस संबंध में एक प्राचीन कहानी 
प्रचलित है। एक कंजूस ने पिछल्ले जन्म में वहुत आदमियों 
को धेखा देकर प्रैर सता करके बहुत धन-दैलत जमा की 
थी। इसके-फल्लखरूप उसे अगले जन्म में वहुत ही दीन- 
दरिद्र होना पड़ा। वह दिन भर भीख साँगकर बड़ी मुशकिल 
से भ्रपना पेट भर पाता था और शौीण् तथा मलिन दशा 
. में जीवन बिठा रहा था। एक दिन महादेव-पार्वती श्राकाश- 
मार्ग से जा रद्दे थे। उस मिखमंगे को देखकर पाव॑ती को 
दया आ गई । उन्होंने महादेव से कह्टा---' मैं इस दरिद्र के 
दारिद्य को दूर करूँगी?? । अब उन्होंने उस मार्ग पर अपने गददने 
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गिरा दिए जिस परे कि उक्त शिखसारी जा रहा भा। से 
भाहती भी कि शिस्रारी छत गहने की पास थी पढ़े देरकर 
पढ़ा हे शार उनकी बिक्री से धन पाकर भाददार $ जाय | 
किंतु भ्रष्ट ता साथ ही साथ था । कर्म में दित भर भी अंतर 
कीम कर राकता ह ९ 
ममखात्वारय विधिरति थे सैभ्यी अभवति । 

अर्थात फर्ग ही धतवान्‌ है। उसे विधि भी विकण 
हीं कर, सकाो!। एकाएक रस शिखाशी की %॥ की 
शरह सत्र की इस्छा हुई। उसने साधा कि देश, भासि 
मूँदफर पह्षन में कया गा हैं। श्रस, श्रम मद भ्रॉखे गंदकर 
नव छगा भर जहाँ पर पार्मतीजी के गहने पई मे उस स्थान 
से भ्राग बढ़ जाने पर ही उसने श्ॉख शाती' । फलतः वह 
क्यो का एयों भिस्लारी था रहा । यहाँ पर भी हंस 2स कर्म- 
विधाताओ्री का इरताशोप बेस सकती ॥।. होने देखा कि 
जा लीज जिस भे गिलगी शरादिए वही उसे भिक्षी शाती है | 
इसी लिये उन्‍्तीने गिलारी के गत में प्र की वात 'चहने फी 
इष्छा पत्पन्श कर दी । 

दस संभव में भर भी दाना दर्टात दिए आयेंगे । धारा 
गिसे ॥6860॥/ था श्राकर्मिक घटना कही हैं ये किस 
प्रकाम हा जाती है | सियर्गी से शक ट्वए ४स जगत में कया 
कद्ध एकरिडिंट ( /४ 6४ पशयात ) की भकता है । फर्ग की 
प्रमाध गति हठात था श्राकत्मिक कारण मे कभी द्याह्ता नहीं 
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हो सकती । एक भआदमी ने एक खास ट्रेन से विदेश जाने 
का पूरा प्रबंध कर लिया है। भ्ाज रात को बंबई मेल से वे 
काशी जायँंगे। सामान, बिस्तर भ्रादि सव चेंधा तैयार है । 
किराए की मोटर पर सवार होकर वे घर से इवड़ा स्टेशन के 
लिये रवाना हुए। रास्ते में एकाएक मे।टर बिगड़ गई अ्रथवा 
इवड़ा के पुल के पाल, गाड़ियों का तांता पार न कर पाने से, 
एक मिनिट की देर हो गई और गाड़ी खुल गईं। ज्ाचार 
होकर उन्हें उदासी के साथ घर वापस जाना पड़ा। वे उस 
रात को काशी न जा सके। अगले दिन समाचारपत्रों के 
तार-समाचारों सें देखा कि गाड़ियां के परस्पर लड़ जाने से 
वद गाड़ी चूर चूर दो गई है जिसमें वे जाना चाहते थे और वे 
उस गाड़ी में न जा सकने के कारण भ्रकस्मातू बच गए। 
उन्हेंने ्राराम की साँस लेकर कद्दा '“बड़ो बात हुईं कि गाड़ो 
मिकल गई थी !”” एक क्रौर आदमी ने सिंगापुर जाने के लिये 
जद्दाज में “बे रिजवे?? कराकर जाने की सोलहों आने तैयारी 
फर ली। आज ५ बजे खिद्रिपुर जेटी में जाकर जहाज पर 
सवार द्ोना है। रात को १९ बजे जद्दाज खुलनेवाला है। 
तीन बजे एकाएक उन्हें जड़ा देकर बुखार चढ़ आया। वे 
सिर से पैर तक रजाई ओढ़कर पड़ रहे । इस श्राकस्मिक 
कारण से उन्तका सिंगापुर जाना रुक गया। ठीक समय पर 
लंगर उठाकर जद्दाज रवाना हे! गया। जहाज पर बहुत से 
मुसाफिर खबार हैं, एक पही अनुपस्थित हैं। २-३ दिन 
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वर जद्दाज मजे में चल्नवा रहा । समुद्र में पहुँचऋर जद्दाज 
तरंगों के साथ अठखेलियाँ ऋरता हुआ रंगून की ओर बढ़ने 
ल्गा। तीसरे दिन सर्यास होने से पहने एकाएक भर्यकर 
तूफान, चंगाले की खाड़ी में इलचल मचावा हुआ, इसी जहाज 
की ओर बढ़ा | उस तूफान हे प्रवत्त बेंग को जद्दाज न सेंमाल 
सका। एकाएक दगसगा करुकओ समुद्र की तह में वेंठ गया। 
इमारे म्रित्र ने ३-४ दिन के वाद, कुमाइन को सेवन द्वारा कियी 
प्रकार ज्वर से पीछा छुडकर, समाचारपत्र को खोलकर देखा 
कि वद जहान--जिसमें उनके लिये जगद्द रिजर्व हुई घी-- , 
समुद्र में डव गया है । तब उन्होंने आश्चर्य क॑ साथ कदहा--- 
एछ०तरंपशाधक 225०४78७ “विधाता ने बचा दिया !?” इन 
एक्सिडेंटों का प्रबंध कौन करता है ९ 

कई वर्ष पहले काँगढ़े में जो भीषण भूकंप हुआ था-... 
लि भूक॑प के मार चड़े बढ़े महल गिर गए थे और सैकड़ों 
नर-तारियों के अकाल में ही प्राण गए थे---उसके उपलक्त में 
भी ऐसी ही कई घटनाएँ लेखक को मालूम हुई थो। यह 
भूकंप एकाएक हुआ था, इसकी पूर्व सूचना दो-चार 
घंटे पहले तक किसी को न थी। जिस दिन भूकम्प 
हुआ इससे एक दिन पहले क्‍या देखा कि छुछ आदमी, 
बिना ही भतत्॒व के, काँग़े में पहुँच गए और इसी 
अकार कई आदमी वहाँ से, बिता दी अयाजन के, कहीं बाहर 
चले गए। कर्म के विधान से जिनकी सैंत एक्श्िडेंट से 
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होनी थी वे दी, कर्म-देववा की प्रेरणा से, फाँगड़े में 
आए और जिनकी जिंदगी वाकी थी वे उस दिन काँगढ़ें 
से वाहर चले गए। 

इस संबंध में लेखक ने अपले पिचाजी से एक किस्सा सुना 

है। वह यहाँ पर उद्धत किया जाता है। एक दिन झ्ाँधी-पानी 
बटोद्दी एक टूटे-फ़ूटे शिवालय में टिक रहे। अक- 
स्मात्‌ आँधी-पानी के आ जाने और पास सें कोई आश्रयस्थान 
न रहने से उन्हें शिवालय में ठहदरना पढ़ा । अपधेरी-रात थी 

ओऔर आकाश में घटाएँ छाई हुई थीं। बीच धीच में बिजली . 
चमक रदी थी। मानों गिरने के लिये गाज तैयार है, किंतु 
गिरती नहीं है। उस शिवालय में जा ल्लोग ढहरे हुए थे 
उनमें एक आदभो बहुत बुद्धिमान! था। उसने सवको सलाइ 
देकर कदहा--“देखे। विजली कड़क रही है, गाज गिरना 
चाहती है। हम लोगों में अवश्य ही काई महापापी हैं 
जिसके सिर पर यह गाज गिरना चाहती दै। किंतु इस 
शिवाह्षय में हम पुण्यात्माओं के रहने से, हम लोगों के कारण, 
वह गिर नहीं सकती । आओ, हम लोग वारी बारी से मंदिर 
से बाहर निकलकर खड़े हों। जिसके सिर पर गाज गिरने को 
हैा।गी उसी के सिर पर गिर पड़ेगी |?” उसके साथियों ने यह 
बात सान ली। तव उस मंद्र के आदमी बारी बारी से वाहर 
निकलकर, सिर कुकाकर, गाज गिरने की प्रतीक्षा में जा खड़े 
हुए। किंतु गाज फिर भी नहीं गिरी । अंत में क्‍या देखा 
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कि मंदिर के एक कोने में एक झादसी छिपा बैठा है। वह 
मंदिर से बाहर जाने का किसी तरद्द राजी नहीं हाता । तथ 
दूसरों ने उसे पकड़कर जबदंस्ती शिवात्रय से वाहर कर 
दिया। वह डर के मारे खुले आकाश के नीचे खड़ा खड़ा 
काँपने लगा। साथी लोग उसे शिवालय के वाहर खड़ा करके 
मंदिर के भीतर चले गये । थे आपस में कइने छगे, 
पापी है, इसी से छिपा हुआ चैठा था; देख लेना, इसके 
सिर पर इसी दम वज्पात द्ोगा /” एकाएक अंधेरे की 
चीरकर विजली चमकी। साथ ही साथ कट्टकड़ाकर गाज 
गिरी | किंठु गाज शिवात्रय के समीप खड़े उस भयाते बटोदी 
के सिर पर न गिरकर शिवालय पर द्वी गिरी जिससे मंदिर 
के भीतरवाले सभी आदमी मर गए। एक उसी बाहर खड़े 
बटोह्दी के प्राण चच गए# | 
ये आकस्मिक घटनाएँ 'एक्सिडेंटः नहीं हैं; इन सारी 

घटनाओं के घटक और ग्रवतंक वही कर्म-विधातागयण हैं । 
की दुघेटना, जद्दाज का इच जाना, वाढ़ भाना, भू-कंप होना 
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्दप्प कर्मवाद 


और आग लगना श्रादि बड़ी बड़ी प्राकृतिक घटनाओं का 
सुयोग पाकर वे लोग अनेक नर-नारियों के कम-विपाक को 
एक साथ सिद्ध कर देते हैं श्रैर इस प्रकार उनके फर्म-ऋण 
का द्विसाव चुकता कर देते हैं । 

यहाँ तक हमने व्यष्टि भ्रथवा व्यक्तिगत कर्म फे संबंध में 
फर्म-विधाताओं की कार्यावल्ली पर विचार किया । श्रव समष्टि 
अथवा जातिगत कम के संबंध में उनकी फार्यप्रणाली की कुछ 
आक्षोचना की जायगी | 

हम देख चुके हैं कि व्यक्ति की समष्टि ही जाति है। 
जिस प्रकार व्यष्टि-मनुष्य का कर्म श्लैर उसका विपाक है उसी 
प्रकार समष्टि-मनुष्य-जाति का भी कर्म छऔर उसका विपाक 
है। इस विपाक के भेद और प्रणाली के संबंध में, पिछल्ल 
भ्रध्याय में, हम कुछ कुछ आलोचना कर चुके हैं । इमने देख 
लिया दै कि फर्म-ऋण के लेन-देन के लिये ऋणी जाति और 
स्ाहूकार जाति का परस्पर संबंध और नैकव्य स्थापित द्वोता 
है। इस पअ्ध्याय में हमने इस विषय फे दे।-एक उदादइरण भी 
दिए हैं। इस संबंध की स्थापना किस प्रकार होती है ९ 
कहने की भ्रावश्यकता नहीं कि वह 'एक्सिडेंट” नहीं है। उसमें" 
भी कर्म-विधाताओं की करामात है | वे लोग ही एक जाति - 
को दूसरी जाति के संख्रव में ले आते हैं, एक जाति के. द्वारा 
दूसरी जाति को जितवा देते हैं, एक जाति के द्वारा दूसरी 
जाति का दक्षन और दमन कराते हैं और एक जाति फे संस्पशे 


क्म-विधाता रद 


से दूसरी जाति को उन्नत या अवनत फराते हैं। इस प्रकार 
जातीय कर्म का सामंजस्य द्वोता दै और जातिगत विषसदा 
मिटती है# । 

ऐसे दृश्य विरल नहीों हैं कि एक प्रतापी सभ्य जाति 
के अत्याचार या निपीड़न से एक मनिरपराध असम्य जाति 
विशीर्ण और: शुष्क दवोकर धोरे घीरे भूत से तिराहित हे। गई । 
आस्ट्रेलिया के मेरियों ( 0४०४४ ) और अमेरिका के रक्तांगों 
( 8७0 ॥504878 ) की यही दशा हुई है। यह भी जाति- 
गत कम है। इस जातीय कर्म का विपाक क्‍या है ? ऐसी 
दशा में कर्म-विधाता-गण इन असभ्यों के वहुत जल्द उन उन 
सम्य जातियों के सबसे नीचे के स्वर में उत्पन्न करते हैं। वे 
लोग उस सभ्यता के 90० 707ए७४४०० हैं---नर के आकार 
में पशु होते हैं; फोई शांत होते हैं और कोई दुरंत, किंतु प्राय: 
सवके सब बुद्धिहीन, विवेकददीन, संयमहीन और संअमहीन 
होते हैं। इनके कारण सम्य जाति बड़े संकट में पड़ जाती 
है---न ते! बह इन्हें निगल सकती है और न उगत् सकती है। 
'बह उन्हें तरह तरद्द से सम्य-भव्य, शिष्ट-शांत बनाने की चेष्टा 
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१०० कमेवाद 


करती है किंठु फल कुछ भी नहीं होता । इन लोगां के साथ - 
और साइचये के फक्ष से वह उन्नत सभ्यता धीरे धीरे अवनत 
और अपसज्ञ हे जाती है। इस प्रकार कम के विधात्तागण 
कर्म-ऋण का भुगतान करते हैं । 

कभी फभी देखा जाता है कि एक प्रबल जाति को किसी 
दुबेल् जाति ने हरा दिया है। प्राचीन युग में पारसियों और 
यूनानियों के संघर्ष में हमने यह बात देखी है। पारसियों 
ने जिस विपुल् वाहिनी को लेकर यूनान पर आक्रमण किया 
था उसके सामने यूनानियों की मुट्ठी भर सेना का आँधी में 
घास-फ़ूस की तरह उड़ जाना उचित था ; किंतु ऐसा नहों 
हुआ । जगत्‌ फे इत्तिहास में तन ऐसा! समय आया था जब 
इरानी सभ्यता को नीचे गिराकर यूनानी सभ्यता की प्रतिष्ठा 
करना आवश्यक था। इसी लिये कम-विधाताभ्ं ने फारस 
फे सिंद्दासन पर एक भ्रसमर्थ, भालसी, अक्ुशल राजा फो 
बिठाया और उसके ईरानी सरदारों में फमजेर, डरपोंक और 
अनाड़ी आदमियों को उत्पन्न कर दिया। साथ ही साथ 
उधर यूनान में, थर्मापिल्ली फे पहाड़ी मार्ग में, पारसियों की 
सेना को रोकने के लिये तीन सौ दुदम वीरों को तैनात किया 
और सैल्ञामी ( 88]778 ) फे जल्युद्ध में ईरानियों के बेड़े 
फो छिज्न-मिन्न करने के लिये एथेंस ( 460७8 ) के नाविक- 
परिवार में कई एक सुदत्त रण-नायफों को उत्पन्न कर दिया । 
सध्ययुग सें स्पेन और इँगलैंड के 'आर्मेडाः ( 477780& ) 


कर्म-विधाता : " #१०१ 
संबंधी मामले में भी हम इसी नाटक.का युनरंभिनेय्र देखते हैं । 
इम इँगल्ैंड की रानी एलिज़वेथ केसजछून-की छाया में अधुष्य 
वीरों को एकत्र देखते हैं और स्पेनीय आर्मेडा ( 87779 ) 
की नौकाशों पर निकम्मे कायरों का उच्छृंखल रण-दृत्य 
देखते हैं! भारत-मुकृट के लिये मुगलों और मरधठों»के 
प्रधशतांब्दी-व्यापी संग्राम में भी यही सत्य देख पड़ता है . 
एक ओर शठ, धूत्त॑, प्रवारक के पैशाचिक पह.य॑त्र का सहायक 
दुरवेल, दुर्बत, अधम पर अ्रविश्वासी भ्रत्यमंडल है; दूसरी 
श्रार खधर्मनिष्ठ, विश्वासपुष्ट, श्रद्धिषकर्मा शिवाजी मद्दाराज 
और उनके अंधीन, अनुरक्त, भ्रदम्य अनुचर हैं। प्रजेय मुगल्न- 
सेना में इन निकम्मों को किसने भर्ती करा दिया ? भद्दा- 
राष्ट्र सेना-निवास में इन कृतकर्मा वीरों को अगुवा किसने 
धनाया ९ उन्हीं कर्म-विधाताओं ने# । 

इस युग के रूस-जापान-घुद्ध में भी हमें इसी सत्य फे दर्शन 

मिलते हैं। उक्त युद्ध विराट और बैने का युद्ध था। किंतु 

विरादू दी पराख और पयुंदस हुआ था । युद्धकाल में देखा 

गया कि रूस की प्रकांड सेना नायक-द्वीन, घिना कर्यघार की 
ध् 





किरआापानकाा काका". 77:2:% 5६ 
विपय पर ध्यान दिया हैं और राजसिंद के तिश्वस्त सेवक माणिकछाछ, 
की वगढ में औरंगजेब के अविश्वार्दी उमरा झआुवारक के चित्रित करके 
इस तथ्य को प्रस्फुट किया है । 


१०२ ः कमबाद 


नाव की तरह, सहज दी डूब गई । दूसरी ओर क्ुद्र जापान 
फे घर घर में दौरों और गाँव गाँव में शूरें के दशन हुए । 

ऐसे भंगड़े-बखेड़ों के साथ हमारे पौराणिकों ने देवधि . 
नारद का नाम जोड़ दिया है, मानो उनके मनवदल्लाव फा 
सामान कल्नद् ही है, विवाद ही उनका व्यसन दै--फिर भी 
वे देवर्षि हैं! पहले पहल ते। यद्द बेमेल जँंचता है। किंतु 
जातीय कर्म का सामंजस्य यदि विधाता फे विधान से विहित 
है, ते। मारद जैसे निरपेक्ष 'पक्तपात-विनिर्मुक्त देव्षिं' के--जो 
राग-द्रेष और साया-मेद्द से बहुत दूर हैं, जिनके नजदीक 
मेदभाव की दाल ही नहीं गलती, जो पुण्य-पाप से बरी हैं 
जिनकी दृष्टि में सुख-दुःख का तुल्य मूल्य दै--जे। आत्मरत, 
झआात्मतप्त हैं--.जे। आ्रानंदध्वनि करते हुए, भगवान्‌ का गुण- 
गान करते हुए, विश्व सें भ्रसण किया करते हैं उनके---मंगल 
हस्त्र का जातिगत कम फे इस सामंजस्य विधान और जातिगत 
ऋण फे इस छतेन-देन में नियोजित द्वाना क्‍या विचिन्न है ९ 
फल्षत: नारद का जो पौराणिक इतिबृत्त हमें माल्ुम है उससे 
यह समझना असंगत नहीं है कि वे भी इन कर्मविधाताओं में” 
से एक हैं अ्श्नवा इनके मुखिया हैं। 


आओ 


नवस अध्याय 


देव और पुरुषकार 

कर्मवाद की आलोचना करते समय हमारे मन में सहज दी 
यह प्रश्न उठवा है कि पिछले जन्म में किया हुआ कम ही यदि 
जीव के इस जन्म की जाति, झायु, मेाग प्रश्नति को नियमित करता 
है ते फिर मनुष्यजीवन में प्रयज्न और पौरुष के स्थान कहाँ रद्द 
मनुष्य भाग्य का प्रभु है या दास १ वह प्रयत्न के द्वारा अपनी 
पारिपाश्विक अवस्था में कद्दां तक परिवर्तन कर सकता है ९ 
असल बात यद्द है कि क्‍या वद बिलकुल दैव के अधीन है या 
उसको कुछ खाधीनता प्राप्त है ? इन प्रश्नों का ठीक उत्तर देने के 
लिये हमें पहले देव और पौरुप की श्रालोचना करनी होगी । 

दैव क्‍या चीज है ? यूनानी लोग जिसे 70७ या भाग्य 
फद्दते थे वद्दी क्या देव है ? यूनानी पुराणों में देखा जावा है 
कि प्राचीन यूनानी लोग भाग्य की तीन तीन देवियाँ मानते थे । 
इनका नाम पार्कि (?४7०:४) है । ये तीनों सगी बहनें हैं। वढ़ी 
एट्रोपस (400०४), मेफली लाकेसिस (7:8०॥०थं5) और 
छोटी लोथे। (7,0४0०) है। जन्म लेनेवाले के जन्म-समय की 
अधिछात्री लोथे। है। छाकेसिस जीवन-सूत्र की सूत्र-धारियो 
झौर एट्रोपस मृत्यु की भ्रधिष्ठात्री देवी है। यही निर्दिष्ट समय 
पर मनुष्य की जीवन-मंथि को काट देती है। यूतानियों फा 
विश्वास था कि मनुष्य के जितने भी सुख-हुःख, सुयोग-दुर्थोग 
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और शुभमाशुभ हैं उनको देनेवाली यही तीनों देवियाँ हैं। उन्हों 
के विधान से सारा सानव-जीवन निय॑त्रित द्ोता हैक | 
यूनानी काव्य-नाटकों की छानबीन करने से ज्ञात द्वोता 
है कि यह विश्वास यूनान के जातीय जीवन में किस प्रकार 
जड़ पकड़ गया था। युरिपाइडिस (/97४9१०७), सफोझिस 
(800॥००९७) प्रश्नति की विश्वविर्यात नाटकावली में चतलाया 
गया है कि मनुष्य 7!00० या भाग्य के साथ संग्रास करके किस 
प्रकार निजित और निगृददीत दाता है। यहूदियों में फैरिसी 
(?%०घं४००) और एसिनी (855०7७) संप्रदाय चिख्यात हैं । 
ये ल्लाग किसी बात सें मनुष्य की स्वाधीनता नहीं सानते थे। 
यह मुसलमानों की 'किसमत” से मिलती-जुलवी बात है। 
जे| ल्ञोग किसमत को मानते हैं उनकी राय में भूत, भविष्य 
और बतमान सभी पहले से निदिष्टि है। घाता के नित्य 
विधान से जे। कुछ द्वोनेवाला है वह पहले द्वी निश्चित दे चुका 
है। मनुष्य लाचार देकर उसी निर्दिष्ट मार्ग पर चलता है। 
हमारे देश से कोई कोई जो यह फहते हैं कि 'भवित॒व्यं भवत्येव? 
भ्थात्‌ द्वोेनी को कोई टाल नहीं सकता, वह वात 'किससतः 
8. (000, पफ० ए०एश86४: 0 घाछ शंडपछछ, छाल्यांतेस्त 0९छ: 
ए6 ाण्णशाएह ए क्यांएीा 8 छा९8 एछ0क छाते एटात 0६ वंडशी 
मं5 ॥९ए 900, ॥8णीा९्डांड एएएए 0ए शो घा० ९एटारड छाए इरोाणाड़ 
0९ ०ए 0, घशाते 30905, पा शतेह्ढा; 0६ धघा९ धा।९९, ०पगां 6 
एः0 6 पता गडि प्ांता 8 एथाए ० ड5छं55075... 76% 
जार पा बाफापटा5 एण धार प्रड बात तल ती ग्राध्यापंगते 


बाते जीरा छत०वें णा ली एषथशि]5 एड $5 धार एछतणोते 


श्रायश्तंधाएए ए००८९वेंड एजा.. छा8 रिश्वा८६९४.--],०गाए 5 
एोी8जंल्श एलापाशाए, 
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के द्वी हंग की है। साई जगत्‌ में सबसे पहले सेंट आग- 
स्टाइन (86. 4ए2ए०४४7७४) ने इस सवितव्यता या 7?78008- 
#४7&४0०॥ का प्रचार किया था। वे कद्दते थे कि जीव 
अवितव्यता का दास है। विधाता ने दिन के पहले हिस्से में 
ही निश्चित कर रखा है कि किस किसकी रचा होगो 
और कान कान नरक में जायगा। उस फेद्दरिस्त में तिल 
चराब्र भी रद्दोवदल करने की गुंजाइश नहीं है। जिसके 
लिये नरक जाने की व्यवस्था हुई है चह किसी प्रकार बच 
नहीं सकता और जिसकी रक्षा दोनी है उसकी रक्षा जरूर 
,होगी। इस युग में इसाइयों के घोच केलबिन (07) 
ने उक्त भवितव्यता-वाद का समथेन करके उसे दृढ़ किया था। 
[वे कहते थे--“साग्य ही प्रधान है; प्रयज्ञ या पैरुष विल- 
झुक वेकाम दे# ।?? हमारे यहाँ भी ऐसी दी बात “भाग्य 





*#. पा 66 7ब8९0935 7806 4६ धाष्टाए 9057855 (0 
€डातफा धार एर८४06०5७5०९5५ 0 प्राध्ा 9 गॉं5 छापंहि 28405: 406. 
|... ववाणाए 6 ]6छड धार शाब्ात5९९५ ४४० ५55९४65 [ढ 
790 फछॉ४८6 607 वधााका 768९व07. 

0 छाए दर ऐेप:९एशं डर 075 7९९९58क79 00 ०07दि55 
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१] 96७ ए5 वेल्क९९त 70 ढाश्याॉए शाते फ्रागरेकढ्ण ०0 ऐि 
छा856ए2वे 96.2? 6 # + (0700005 'धबाणा९8१०2॥5 9८९२९ 
दा: 99 पंा8 गिट& एणी॑ (098 ढाशााबों त€ट88 प्राबए 8 000- 
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फलति सर्वश्न न विद्याल च॑ पैरुपम?”” है। वो क्या यह 
बाव ठोक है ९ 

दूसरी ओर पैरुपवादियां का कहना है--“ भाग्य या 
श्रदृष्ट कोई चीज दी नहों | प्रयत्न से मनुष्य चाहे जे कर 
सकता है। वह परिस्थिति का दास नहीं, प्रभु है। वह 
भाग्य का विधाता और अदृष्ट का नियामक है ।” इस मत 
की प्रतिध्वनि करके कहा गया है-- 

उ्द्योगिन पुरुपसिंहमुपैति लक्ष्मीः 
दैवेन देयमिति कापुरुषा चदन्ति । 

अर्थात्‌ .'उद्योगी प्रयल्नशील पुरुष फो ही सैमाग्य-लक्ष्मी 
वरण फरती है। भाग्य की दुद्दाई तो कायर लोग दिया 
करते हैं!” क्‍या यद्दी मत ठोक दै ९ 

यदि यह्दी वाव ठीक है ते! सबके प्रयल्ल का फल एकसा 
क्यों नहों देता ? दम वहाँ की वात नही करते जहां पर प्रयत्न 
का तारतम्य है, शक्ति की न्‍्यूनाधिकता है या इच्छाशक्ति की 
प्रवक्नता या दुवेलवा का प्रमेद है; किंतु जहाँ पर शक्तिशाली 
योग्य व्यक्ति ते जी-जान से प्रयत्न करके भी विफल हो रहा दै 
और अधघम., अयेश्य व्यक्ति विना ही प्रयत्न के सफल्नता पर 
झा प्राढ गुण ण फालवलतप्रव्तणा-- ६ एलापला। विडलत पथ. 


छा 5० व्हाएबदाए दाद 70 गार ठ्या 92 20064 ६० 4६ 07 ध्गंचछा 
फ्मा ६. 


बता धा609 ण॑ ऐसी ३5 #प्र्ञाधपंगंवण गण गाए गे गड 
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सफल्नता पा रहा है, ऐसे दृष्टान्व क्या इस नहीं देखते दें ? 
जीवन-युद्ध में कोई ते विजयी और कोई पराजित क्‍यों होता 
है ? यदि पौरुष दी प्रधान है तो इस समस्या का समाधान 
कैसे द्वोगा ९ 
विष्णुपुरायकार ने प्रह्मद के मुँद्द से यद्दी प्रश्न कराया ह--- 
न चिन्तयति को राज्यं को धर्न नामिवाम्छृति | 
तथापि साब्यमेवैतत्‌ उभर्य आप्यते नरेः ॥ 
सर्च एवं भमहाभाग महतर्वं प्रति साथमाः । 
तथापि पुसां भाग्यानि नाय्मा भूतिहेतवः ॥ 
जडानामविवेकानामशूराणामपि प्रसो | 
भाग्यभोज्यानि राज्यानि सन्त्यनीतिमतासपि ॥ 
--विष्णुपुराण 4 । १६ । ४३-१६ 
अर्थात्‌ 'राज्य की इच्छा कान नहीं करता, धन की इच्छा 
किसे नहीं है ? फिर भी जिसका जो भव्रितव्य है उसे वद्दी 
मिलता है। बड़े आदमी वनने-का उपाय सभी करते हैं, 
किंठु सभी की संपत्ति का हेठ भाग्य दी है, उद्यम नहीं | 
क्योंकि झालसी, डरपेक, बुद्धिद्दीन, दुर्नीतिपरायण व्यक्ति 
भी ऐश्वर्य के अधिकारी देख पड़ते हैं। अतएव मानना होगा 
कि ऐश्वर्य भाग्य का दान है, प्रयत्न का फल्न नहीं | 
याज्षवस्क्य स्मृति से हमें इस प्रश्न का सद्ुत्तर मिलता दै-- 
देवे पुरुषकारे व कर्मसिद्धिव्यचस्थिता । 
तत्न देवममिन्यक्त पोरुषं पेवदेदिकम ॥ ३४७ ॥ 
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केचिददवाद्धठात्केचित्केचित्युरुपकारतः । 

सिद्ध यन्त्यर्थां मजुप्पाणा तेपां येनित्तु पौरुपम्‌ ॥ रे४८ ॥ 

यथा हो केन चक्रेण रथस्य न गतिभंवेत्‌ । 

एवं पुरुषकारेण बिना देव न सिद्धयति ॥ मे४६ ॥ 

--पराशवल्वयस्टूति, आचाराध्याय 
भाव यह है कि पुरुषकार से ही सब कास सिद्ध नहीं 
होते; उसके साथ पिछले जन्म का सुछृत भी द्वाना चाहिए | 
जिस प्रकार एक पहिया लगा रहने से रथ नहीं चलता उसी 
प्रकार दैव की सद्दायता बिना पौरुप काम नहीं देता । नाव 
में पाक्ष जगा देने से ही काम नहीं बन जाता, उसके भजुकूल 
हवा की सी जरूरत होती है। खेत में बीज वे! देने से दी 
फसल्ञ नहीं खड़ी द्वे जाती, वरसात फे पानी से उस घीज की 
सिंचाई भी होनी चाहिए। अतणएव देव पर पौरुष देनों की 
आवश्यकता है। भाग्यवादी का पौरुष को एकदम उड़ा देना 
ठीक नहीं है; शऔर पौरुषवादी को दैव को एकदम अखीकार 
करना भी ठोक नहीं है। इमने समस्त लिया कि इस' दृष्टि 
से दैव का अथे किसमत या भाग्य नहीं है; दैव ते! पिछले जन्म 
फे किए हुए सुकृत या दुष्कृत से चना हुआ अद्ृष्ट है। 
जो लोग देव का न मानकर पौरुष को ही साशा श्रेय दे 

डालना चाहते हैं उल्हें एक और समस्या का समाधान करना 
चाहिए। बह है जगत्‌ में विषमता दोने की समस्या । दम 
इस समस्या का उल्लेख पीछे फर आए हैं । इमने देख लिया 
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है कि जगत्‌ में बेहद विपमता है; हम यह भी देख चुके हैं 
कि भाग, चरित्र और आचरण--सभी वातों में एक मनुष्य से 
दूसरे में बहुत अधिक विपमता है । कोई सुखी है कोई दुखी; 
कोई चुद्धिमाव है कोई घुद्धिीन । कोई जन्म से ही संपत्ति 
की गोद में पत्ना है, मानों श्रन्नपूर्णा अपनी सोने की टोकरी से 
उसके माथे पर सदा सोनचंपे फी वर्षा किया करती हैं। 
और दूसरा जन्मान्ध, जन्मपंगु---सारी बाधाओं प्र व्याधातों 
की सौगात लेकर संसार के उत्सव में आया है। फिर भी 
ईश्वर पक्तपाती नहीं हैँ । वे ते 'समे।5६ सर्वभूतेषु? हैं । श्रत- 
एवं यदि दम यद्द न मानें कि प्रत्येक जीव अपने कर्मफल के 
साथ जन्म लेता है और न्यायपरायण भगवान्‌ जीव के उस 
कर्मफल के लिद्दाज से द्वी जगत में इस विपमता को रहने देते 
हूं ते इस वैपम्य समस्या का कभी समाधान नहीं हो! सकता | 

वैपम्यनंद्र ण्ये न सापेचतत्वात्‌ तथा हि दुर्शयति | ह 
“अद्मसृत्र २ । १॥ ३४ 
दूसरी श्रार जे लेग “किसमत? फो मानते हैं और जे 
लोग सारे गोरखघन्धे को देव फे अधीन मानकर मनुष्य के 
पैरुप के प्रकट दाने की कद्ठी गुंजाइश नहीं बताते उनके मत 
के विपक्ष में भी कुछ प्रवत्ञ युक्तियाँ खड़ी की जा सकती हैं । 
थदि हमारे सभी कर्म देव के अधीन हैं, यदि पाप या पुण्य 
किसी विपय में हमें खाधीनता न दो, यदि भवितन्यता की चेड़ी 
पहने रहने के कारण जिसे चोरी करनी है वह चोरी करे और 
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जिसे हत्या करनी है वह हत्या करे, जिसे दान करना है वह 
दान दे और जिसे सच वोलना है वह सच वोले--ते फिर 
मनुष्य का दायित्व कदाँ रह गया ? अ्रवश्यंभावी कार्य के 
लिये अब दायित्व क्या है ? क्‍योंकि जे भवितव्य है--विघाता 
के द्वारा विदित जे। पाप-पुण्य, शुभाशुभ, हित-अहित और 
'सुकृत-दुष्कृत है--उसे जब इजार सिर खपाने पर भी जीव 
चदक्ष नहीं सकता तब कम फे लिये उसे जिम्मेदार बनाना क्‍या 
अत्यंत ध्त्चित नहीं है ? 

एक बात और है। दैव-वाद में पाप-पुण्य को जगद्द ही 
कहाँ पर है ? मनुष्य जिस काम को करता है वह यदि 
सेल्लहों आने दैवाधीन दे, यदि क्रियमाण कर्म के पक्त में उसे 
किसी प्रकार की खाधीनवा या खातंत्र्य न हो, तब ते मनुष्य 
इच्छाहीन निरा जड़ पदाथे है, कठपुत्ती है। गरमी पहुँचाने 
से यदि आग को पुण्य न मिलता दो, लोहे को खींचने से यदि 
चुंबक का पाप न लगता दो ते इस मत से शुभ या झशुभ 
'करनेवाले को भी पुण्य या पाप नहों लग सकता | 

शायद भाग्यवादी यद्द कहें, “जिस प्रकार आग में हाथ 
डालने से--इच्छा से हो चाहे अनिच्छा से--हाथ का जल 
जाना निश्चित है उसी प्रकार कर्म करते हो, जीव के लिए 
दायित्व हो चाहे न हा, उसका फल्न फल्ले बिना नहीं रह 
सकता ।” यह उत्तर ठीक नहीं है; क्योंकि जब हम “कर्म की 
निवृत्ति? पर विचार करेंगे तब देखेंगे कि अनासक्त भाव से अहँं- 
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कार को दूर करके ईश्वरापंणपूर्वक कर्म किया जाय ते वह कर्म 
नहों देता | 
एक वात और है । यदि हमारे मुख्य मुख्य कर्म देव के 
अधोन या 72/606४४ं॥९४९ हों तो फिर अमग्रधान कर्म देव के 
अधोन क्‍यों न होंगे? इसी प्रकार छोटे वड़े.सभी कर्म यदि देच 
के अघोन या 7278005४76॥ दैं। ते फिर 'क्रियमाण” कम कद्दाँ 
रहा ? इस जीवन में हम जो जे कर्म करते हैं--इस मत की 
दृष्टि से--वे या ते। निरे फक्ष हैं या भोग | भाग का दुवारा भोग 
कैसा ९ क्रियमाण” कर्म यदि फल दे वे इसी जन्म में कर्म को 
निःशेप दो जाना चाहिए । क्योंकि जब उस कर्म से फल्न नहीं 
उत्पन्न द्वाता तवव उसके फलसखरूप दूसरा जन्म क्योंकर होगा ९ 
अन्य जन्म का क्रियमाण” कमे दी जब इस जन्म का आरब्धः 
है; और यह प्रारव्ध जब इस प्रकार भोग द्वारा पूरा दवा गया तव 
दूसरा जन्म देने लायक अंश करे में रही कहाँ गया? इस 
प्रसंग में एक किस्सा याद झा गया। एक वार चित्रकूट से 
लौटते समय रास्ते में एक चूढ़े नेपाली तांत्रिक से लेखक फा 
परिचय हुआ । बातचीत से मालूम हुआ कि वे 'कारण और 
कामिनी? में भल्ती भाँति आसक्त हैं। इसका तनिक नरम 
प्रतिवाद करने पर उन्होंने झपनी सफाई में कद्दा--“निपाल ते . 
भारत की सीमा से बाहर है। भारत कर्मभूमि है और नेपाल 
भोगभूमि | अतएव वे नैपाल में रहकर जो ज्यमिचार करते 
हैं वह कर्म नहीं, भोग है। भोग का भोग नहीं होता। अतएव 
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नैपाल्ष में किया गया पुण्य पुण्य ही नहीं हैं और वहाँ किया 
गया पाप भी पाप नहीं ।” उक्त तोत्रिक के इस उत्तर से लेखक 
को संतेप ते नहीं हुआ; किंतु उसका सिर्धांत सत्य न होने पर 
सी “उपनयः सर्वथा ञ्ञांत नहों है। यदि सचमुच में कोई कर्म, 
कम न द्वेकर, निरा भोग हो ते उस ,कर्म का फल किस 
प्रकार उत्पन्न हे सकता है ९ 

भाग्यवादी लोग इस आपत्ति का एक उत्तर देने की चेष्टा 
करते हैं। वे कहते हैं “रबर -का गेंद ऊपर उछाल देने से 
नीचे गिर पड़ता है। अब नीचे की चेट खाकर वह फिर 
ऊपर उछल्लेगा और फिर नीचे गिरेगा। इसे भी वैसा दी 
सममिए। करमे का खभाव दी यह है। वह स्थिति-स्थाप- 
कताशीक्ष है। के किया ते उसका फल कर्मात्मक भोग 
हुआ। इस भोग के फल्न से फिर कर्म और उसका भोग-- 
यही सिलसिला जारी रहेगा ।?” इस पर कहना यह दै कि रवर 
के गेंद का दृष्टांट ठोक उदाहरण नहीं है । क्येंकि गेंद जब 
पहले पहल फेंका जाता है तव वह एक कर्म जैँचता है, भोग 
नहीं । कर्म के स्थान में किसी जन्म का कमे पहले कर्म है 
या भाग ? इस जन्म में क्रियमाण कमे ही यदि भेग हे। 
जाय ते पिछले जन्म का क्रियमाण कसे भी 'सोग' क्यों न 
देगा ? एक और बात है--रबर के गेंद का, दस पाँच वार 
गिरने और उछल्लने से, संस्कार ((०ए/७॥४ए७) पूरा दे 
जादा है; किंतु कम का ते आदि अंत नहीं है । 


. दैव पलौर पुरुषकार ११३ 


परंतु दैव-बादी फे विपक्ष में इससे भी गुरुतर आपत्ति 
* छठाई जाती दै। यदि दैववाद सत्य दो, यदि क्रियमाण कर्म के 
संबंध में किसी प्रकार की खाधीनता न दो तो हम जिसे 
007४0७॥०० या यहाँ की बोली में (विवेक? कहते हैं वह व्यथ 
हो जाता है। यह विवेक उचित-अनुचित विपय में सिफ़े उप- 
देश दी देकर नहीं रह जाता; वल्कि स्पष्ट श्रनुज्ञा देता है कि 
इस कर्च॑व्य को करे; इस अकर्तन्य का मत करे |? ब्योंद्दी 
हम कोई पाप-कर्म करना चाहते हैं त्योंही हमारी हृदय-फंदरा 
से एक निपेधाज्ञा का (दाशेनिक-प्रवर कैंट जिसे 080०8०एं०४। 
[79०ए४४४७ कहते थे ) प्रचार होता है। यदि हम इस 
वाणी के विरोाघ की परवा न करके काम कर डालते हैं ते। 
इससे हमारी अंतरात्मा को प्रसन्नता नहीं होती। यदि 
क्रियमाण कर्म में हमें कोई खाधीनता नहीं है ते! विधाता 
इमारी मनेशुद्धा सें इस निपेघ-वाणी को ध्वनित क्‍यों करते 
हैं? अतएव विवेक द्वारा उच्चारित अजुज्ञा को देखते हुए 
कहना पड़ता है कि क्रियमाण-कर्म के संबंध में इमें स्वाधीनवा 
है। नहीं ते विवेक की यह अमेघ परादेशवाणी प्रचलित 
क्यों होती ९ 

एक बात और भी | सभी जातियों के घर्ंशास्त्र में, झाज्ञा 
के रूप में, कुछ विधि-निषेधों का उपदेश देख पड़ता है। आये- 
ऋषियों के मत से चेदना-लक्षण धर्स है। चेदना का अधथे है 
अनुज्ञा--जे। कि संस्कृत भाषा में विधि लिड़ः के प्रयोग द्वारा 


प्ः 
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सूचित द्वोता है। सत्य त्रयात” सच वोले, मा हिंस्या/ 
हिंसा न करे, इत्यादि शात्र-श्रादेश का पात्षन करना यदि 
हमारे लिये बिलकुल असंभव होता ते शाल्रकारगण कभी ऐसा 
उपदेश न देते । यदि कोई हमसे शेरनी का दूध ला देने के 
लिये कद्दे श्रथवा विजली की चमक वबुझ्का देने फो कद्दे तो वह 
घकवास मात्र है। शासत्र कमी बकवास घहों करते। इसी 
लिये दाशनिक कैंट की वाली में यों कह सकते हैं ““8॥8॥7 
7फ65 “087? | अतएव हम यह सिद्धांत स्थिर करने को 
वाध्य हैं कि शात््र में जे विधि-निषेध है वह हमारी पहुँच के 
बाहर की बात नहों है। विधि का करने और निपेघ का न 
करने का शक्ति-सामथ्ये मनुष्य में है। यदि यह दै तव मनुष्य 
का कर्म देव के प्रधीन किस प्रकार हुआ ९ 

हमें यह भी कहना है कि यदि मनुष्य के सभी कम देव 
के अधीन होते, किसी विपय में स्वाधोनता न होती, तो शास्त्र 
में इतने कर्मेकाँड की व्यवस्था का क्‍या प्रयोजन था १ वेद, 
पुराण, तंत्र और स्म॒ति-प्रंथें में अधिकार-भेद से अनेक प्रकार 
के क्रिया-कल्लाप का विधान है किसलिये ? इसी लिये न 
कि मनुष्य सें अपनी अपनी रुचि-प्रवृत्ति के अन्लुसार इनमें से 
छाँट लेने का शक्ति-सामर्थ्य है। झतएव स्वीकार फरना होगा 
कि क्रियमाण कमे में हम स्वाधोन हैं। इसी लिये विवेक की 
वाणी और शासत्रकारों के विधि-निषेष हैं; क्‍योंकि हम लोग 
नद्यसिंघु के बिंदु हैं, उसी चिन्मय के चित्कण हैं-- 
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मममेबांशे जीवछोके जीवभूतः सनातन: । 
“गीता, १९। ७ 
अतएव जीवात्मा जब उस परमात्मा की श्राभा अथवा अंश 
है तव वह स्रभावत: स्वाधीन है। 776४-७ा] या स्वाधीन 
इच्छा पर उसका स्वयंसिद्ध अधिकार हैं। इस युक्तिददीन दैव- 
वाद को स्वीकार फरके हम कये। उस अभ्रधिकार को संकुचित 
करें और साथ द्वी साथ इस मत-वाद का प्रचार करके समाज 
में अकर्ंण्यता, निरचेषट्ता और उदासीनता की संभावना को 
क्यों प्रश्नय दें ९ 
अगले अध्याय में हम यद्द दिखाने का श्रयत्न करेंगे कि 
ऋषियों द्वारा प्रचारित अदृष्ट-वाद में इस देव और पेौरुष का 
. कैसा सुंदर समन्वय हुआ दै । 


दशम अध्याय 


अदृए्-वाद 

भाग्यवादी और पौरुष-वादी के विरुद्ध जो जो आपत्तियाँ 
की जा सकती हैं उनका कुछ कुछ उल्लेख हमने पिछले अध्याय 
में किया है। हमने देख लिया द्दे कि श्रदृष्वादियों फे मत 
से क्रियमाण काये के कह्त्व विषय में मनुष्य को किसी प्रकार 
की खाधीनता प्राप्त नहीं है। उन लोगों फा कद्दना है कि 
मनुष्य जो भी पुण्य-पाप या सुकृत-दुष्क्त का अनुष्ठान करता 
है वह सभी दैवकृत है--उसके पिछले जन्‍्में में किए हुए 
फर्मों का अवश्यंभावी फल है। जे भर-घातक दै पद भाग्य 
की भ्रप्रतिविधेय प्रेरणा से नरहत्या रूप दुष्कर्म करता है । वह 
काम उसे अभ्रवश्य ही फरना पड़ता है; हजार चेष्टा, लाख 
प्रयन्ष करके भी वह उसमें उल्नट-फेर नहीं कर सकता । यही 
बात झुकमे फे संबंध में भी है। जो दूसरे का उपकार करता 
है वह परोपकार रूप झुक को भाग्य की पश्रप्रतिविधेय प्रेरणा 
से द्वी करता है। वह कर भी उसे करना ह्वी द्वोगा; किसी 
प्रकार की चेष्टा न फरने पर सी, किसी उपाय फे न रहने पर 
भी, वद् इसमें विपयेय नहीं कर सकता । 

दूसरी ओर पौरुषवादियों की राय से मनुष्य फो सभी 
बातों में खाधीनता प्राप्त है। वे कहते हैं, मनुष्य का जन्मांतर 
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हो ते हुआ करे, किंतु जन्मांतर में अनुष्ठित कमे द्वारा उलका 
इस जन्म में अलुष्ठेय कर्म किसी त्तरह निय॑त्रित नहीं दोवा । 
मनुष्य का भेगाभोग, सुख-दुःख, पाप-पुण्य सोलहों आने 
उसी के हाथ में है। वह चाहे ते। पुण्य कर सकता है और 
पाप भी कर सकता है। वह किसी तरह परिस्थिति 
का दास नहों है। दुःख, कष्ट प्रौर दुरचस्था सभी कुछ 
उसकी निश्चेष्टता श्रार उद्यमद्दीवदा का फल्न है। प्रयत्न, 
'पैरुष और प्रध्यवसाय करने से सभी लोग सुखे-संपत्ति और 
भोग-ऐसश्वये के अधिकारी हे। सकते हैं। असल बात यह है 
कि मलुष्य की दशा उसकी चेष्टा के वश में है, इच्छा-सापेक्ष है । 
इस मत का पोषण करके ईँगलैंड के राजकवि टेनिसन ने कहा 
--- 76७०0 48 70870 870 77988 0/ )73 4906?” | इम देख 
चुके हैं कि इन दोनों मतों में से कोई भी मत थुक्तिसंगत नहों 
है। हमने यहद्द भी देख लिया दै कि देव-बराद सत्य हो 
: ते मजुष्य-जीवन से सब प्रकार फे उद्योगों भौर प्रयत्नों 
. को हटा देना दोगा; क्योंकि यह सभी सिथ्या ज्ञान की 
विडंबना मात्र है | 
अझ्रब हम अद्ृष्टवाद फी झालोचना करेंगे। आशा है, 
उस आलोचना से यह्द प्रतिपन्न द्वोगा कि इस मत-वाद से 
अरद्ृष्ट-वाद और पौरुष-बाद में जो सत्यांश था वह ले लिया गया 
और जो भ्रमांश था वह निकाल दिया गया! वास्तव में इस 
(अद्दट-वाद में दैव और पौरुष का सुंदर समन्वय हुआ है |) 
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पहले ते हमारे लय करने का विषय यह है कि भ्रदृषट- 
वादी कर्म के अतिरिक्त किसी प्रकार के देव को नहीं मानते | 
वे कहते हैं-- 
कर्पितं मोहितर्मन्दैदेंव॑ किश्विन्न विद्यते । 
--श्रोगवाशिष्ट, सुझुछ प्रकरण, ४-। १० 
अर्थात्‌ वास्तव में देव ते दृइ नहीं । बुद्धिद्दीन मंदमति 
लोगों ने दैव की कल्पना कर ली है'; जिस प्रकार कि प्राचीन 
यूनानियों मे अद्ृष्ट की तीन देवियों की कल्पना कर ली थी । इस 
संद॑ध में योगवाशिए्ट में शेर भी दढ़ता फे साथ कद्दा गया है--- 
ये समुद्ोगस॒त्यज्य स्थिता , दैवपरायणा: । 
ते धर्ममथ कामधु नाशयन्त्यात्मचिद्धिपः ॥ 
“---चही, सुसुछ प्रकरण, ७ । ३ 
दैव॑ संप्रेरयति मां इति दृग्धधियां मुखर । 
अदृशश्रेष्य्यबुद्धीनां दष्ठा लक्ष्मीनिचत ते ॥ 
“-चढी €। २० 
ध्र्थात्‌ “जा लोग प्रयज्ञ न करके भाग्य-भरोसे बैठे रहते 
हैं वही झात्मद्वेष्टा लोग घर्म, श्रथे श्लार काम सब कुछ नष्ट 
कर डालते हैं । पौरुष को व्यर्थ समझकर दैव फो ही सार 
समझ जो लेगय उसी को श्रेष्ठ मानते हैँ उन दग्ध-बुदधि ज्षोगों 
का झुँह देखकर लद्टमी लौट जाती है !? धास्तव में देखा जाय 
ते दरैव पौरुष का द्वी नामांचर है। पिछल्ले जन्म का किया 
हुआ पौरुष द्वी इस जन्म में दैवरूप से ्रकाशित द्वेता है)- 
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प्राक्तन॑ पौरुष॑ यत्तद्‌ दैवशब्देन कथ्यते । 
--योग बा० झुझुछ० ६। ३४९ 
प्राक्तने चैहिक॑चेति द्विविर्ध विद्धि पोरुपम्‌ ॥ 
--वही सुसुछ्ठु० ४ १६ 
'पौरुष दे। प्रकार का है--प्राक्तत और अयवन--पझासु- 
ष्मिक और ऐटिक--पिछले जन्म का किया हुआ और इस 
जन्म में किया हुआ ।? इस प्रकार समझने पर देव एक सवे- 
नाशी विभीषिका के रूप भें न जेंचेगा; ऐसा न मालूम द्वोगा 
कि एक बाहरी शक्ति निर्मम निष्ठुर भाव से हमें पीस रही है। 
हम सममेंगे कि दैव की वेड़ो हमारी ही बनाई हुई है पर 
आत्मकृत बाघा को दम उपयुक्त उपाय से काट सकते हैं# । 
इसी लिये कद्दा गया है कि कार्यसिद्धि के लिये दैव और 
पैरुष दोनों की ही झावश्यकता है । 
दैवे पुरुषकारे च काय सिद्धिव्यंवस्थिता । 
याक्षवलक्त्यस्तुति से एक पहियेवाले रथ की जो उपमा 
हम पिछल्ले अध्याय में उद्धत कर आए हैं उसका पाठकों को 
स्मरण द्वोगा ही । एक डाँड़ से भला नाव चल सकती है १ 


हल पड +३ 023: जप कल: जल आकर आस जक व कटे ड करत मे कल असर लक 
# इसी की प्रतिध्वनि करके एक स्थान पर सर एडबिन आनंढ्ड 


ने लिखा है--- 
छ०! १6 जछग0 8परीिढाः दा0ए 
,.. १6 इप्॒रटटिए 70०७ ए0पर/शए85 
|! प०76 ९5९ ००7४5 
अयोत ए्‌ ब्ायरा& [5 70६ वेल्डधंाए गराएंए5९४प 7०7 जाधिएपा एप 
& 52]-77806 (5६४79. 


१२० कमेवाद 


दोनों ओर फस से कम दे डाँड़ तो हों। इसी वत्त्व को 
स्पष्ट करने के लिये श्री खामी भोलानंद गिरि एक किस्सा कहा 
करते थे। एक आदमी के वाग में आम का ऐसा पेड़ था 
जिसमें चढ़िया समीठे फल्न फलते थे। ऊकिंठु मात्तियों के 
विश्वासधाव के मारे वाग के मालिक का उसके फल खाने को 
न मिलते थे । ल्ाचार होकर उन्होंने सभी पुराने आदमियों 
को निकाल दिया। और वर्गीचे की रखवाली एक अंधे और 
एक लैँगढ़े को सौंप दी । उन्हें आशा थी कि फल्नों पर प्रेधे 
की नजर न पड़ेगी, इससे वह फल न इथियावेगा और लँगड़ा 
उन्हें देख ते! लेगा पर पेड़ के पास तक न पहुँच सकेगा। 
कुछ दिन इसी तरह बीते किंतु जच आधे और लेंगड़े ने हिक- 
मत से एक की आँखें और दूसरे के चरणों का संयोग कर 
दिया वव से फिर किसी को उन फन्नों के दशन न हुए। देव 
ओर पुरुषकार को ऐसा ही समकिए। एक की सहायता 
के विना दूसरे की फार्येसिद्धि द्वेना कठिन दै* | 
डपदेशों का जो संग्रह किया है ज्समें, इस संबंध में, स्वामीजी का सत 
साफ देख पड़ता है। वे कहते हैं---दैच ओर पौरुष दोनें ही चाहिए; 
किन्तु अधान पौरुष ही है। देखे हमारे देव अथवा भ्ारव्ध सें लिखा 
है कि तुम्हारे यहाँ से भोजन म्रिल्लेया | तुमने यदि हमारे सामने घाली 
परोसकर रख दो या मुँद में कोर रख दिया ते यहां पर देव का काम 


हो गया । अब पोरुष--चबाने और निगहने--कही आवश्यकता है; 
नहीं ते देव भोग के! पूरा नहीं कर सकता । 
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. देव पर अत्धिक भरोसा करके भनुष्य कहीं पौरुष की 
अवहेन्तना न कर बैठे, इसी लिये वशिष्टद्‌व ने रामचंद्रजी को 
उपदेश दिया ह--- 

पीद्ष सर्वक्रार्याणाँ कल राघव नतरत। 
फट्मोक च प्र्त्र न र्देब तत्र कारणम ॥ 
येग बा० अुमुषु० ६ । २ 

वैरुप ही सर्वत्र कार्य का कर्ता और साक्ता दे, देव कारण 
नद्दों है ।? थद्द उपदेश धहुत टीक हैं; क्योंकि दस देख चुके 
हैं क्रि जिसे दम देव कद्दते दें वद्द प्राक्तत पौरुष के सिवा 
और कुछ नहीं हैं । 

कर्म के विपाक की आलेाचना करते समय दमने देग्य लिया 

है कि संचित कर्म के फल से हमारी प्रकृति था चरित्र गठित 
द्वाता है और प्रारत्व कर्म के फन्न से हमारी जाति, श्रायु श्रार 
भाग प्रभुति पारिपार्विक अवस्था नियमित द्वाती है। अब 
“प्रश्न यद्द दे कि इन कर्मफर्ता का (जिन्हें अद्ृष्ट कद्दा जाता है) 
पीरुप था प्रयत्न द्वारा परिवर्तन किया जा सकता दे या नहीं १ 

शिष्य--्रद्द ता अनुकूल दैव की श्रात हुई; प्रतिकुछ दैँव के स्थान 
, पर प्रौरुष देव के कंसे रोक सकता हे ? 

स्वाम्रीजी--नरूर रोक सकता £ । 

शिप्य--वर! क्या दैव आर पीदप एक्र डी चीज हुई ? पिछले जन्म 
का किया छुआ परौरुष क्या इस जन्‍म में दँच हैं ? ४ 

स्वार्मीनी--दां, यहीं वात हैं । 

“-मअद्रायुरुषवाणी । 
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पहले, संचित का फन्न है--जिसके द्वारा हमारा स्रभाव 
अथवा प्रकृति गठित हुई दहै। यों समम्किए कि संचित के फल्ष ' 
से एक व्यक्ति पापी चित्त, मल्तिन बुद्धि और ढुवेल् चिंतन 
शक्ति लेकर उत्पन्न हुआ दहै। किसी फाम में उसकी चुद्धि 
स्थिर नहीं द्वेती । दुर्वासना के सारे उसके चित्त में सदा , 
उधल-पथल मची रहती है। कठिन काम में ते उसकी , 
अकल् काम दी नहीं देती । अपने इस स्वभाव को क्‍या वह 
प्रयत्न द्वारा बदल नहीं सकता ? हम कहते हैं कि वह अपने 
स्वभाव को सुधार सकता है; क्‍योंकि हम जिसे स्वभाव 
कहते हैं वह कुछ भ्रभ्यासों (87006 0१ पछ&०४3) का सम्ु- 
दाय दी तो है। 
हम वार बार जो चिंतन, वासना और चेष्टना का श्रजुष्ठान 
करते हैं वही अभ्यास में परिपक्व द्वोता है कौर इस 
अभ्यास-समुचय से हमारा स्वभाव गठित होता है। व्यासजी 
का वचन है--.- ह 
चित्तनदी उसयतः वाहिनी वहति कल्याणाय, वद॒ति पापाय । 
इस चित्त के प्रवाह के यदि दस पाप की खाड़ी से बचा- 
कर कल्याण की खाड़ी की ओर प्रवाहित करें ते कुअभ्यास 
फे स्थान पर सुा्रभ्यात्ष की प्रतिष्ठा द्वोेगी और थोड़ा बहुत . 
सुभम्यास संचित होकर हमारी प्रकृति में परिवर्तन कर देगा । 
अपने शरीर॒गत "अभ्यास की जाँच पड़ताल करने से इस 
विषय का दृष्टांत सित्ञ जायग़ा । हमें ऐसी लत पड़ गई है 
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कि हम सबेरे नद्दीं उठ सकते | सबेरे उठने का हमें अभ्यास 
ही नहीं । अथवा हमें अंगों के चलाने की आदत है---वनिक 
चित्त हृठते ही हम, बिना ही इच्छा किए, पैर नचाने लगते हैं । 
किंतु यदि हम दृढ़ता और पैय के साथ कई दिन तक तड़के 
उठने का अ्रभ्यास' करें और कुछ दिन अग-संचालन को रोकने 
का यत्न फरें ते ये सब लतें सद्दज ही छूट जायें |---जस' जस 
परे व्यवस्था, तस तस सहै शरीर । 
विज्ञान की भाषा में इसे शरीर का .4४४07890870 कद्दते 

हैं। शरीर की इस स्वत:-अवणता फा सुयोग लेकर हम 
शारीरिक श्भ्यास में परिवर्तन कर सकते हैं। जिसे इम 
चित्त या मन कद्दते हैं वह भी दमारा शरीर दै--स्थुल् नहीं, 
सूक्ष्म शरीर है। इस शरीर की भी 4एा०ण्रांध्ण या 
स्वतः-प्रवणवा है। इस' सुयेग का उपयोग करके हम प्रयत्न 
द्वारा चित्तगत अभ्यास में भी परिवर्तन कर सकते हैं। जिस 
प्रकार सोने को गला देने पर वर्तमान गहने का रूप बदल 
दिया जाता है उसी प्रकार ठीक उपाय के सहारे प्रकृति में भी 
परिवर्तन किया जा सकता है। इस संबंध में लघुयोगवाशिष्ठ 
में थोड़े से सुंदर उपदेश हैं। यहाँ हम उन्हें उद्धृत करते हैं-- 

अशुभेषपु समाविष्ट' शुभेष्वेचावतारय । 

स्वमनः पुरुषपायंण घलेन वलिनां घर ॥ 

शुभाशुभाभ्यां सा्गाभ्यां बहती चासनासरित्‌ । 

पैरुपेण श्रयत्नेन येजनीया शुभे पथि॥ 
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वशिष्टजी कहते दैं--- ४ 
अशुभ में निषिष्ट सन को पैरुप द्वारा शुभ में लगाओ।। 
वासना नदी शुभाशुभ दोनों ही मार्गों से वह रहो दै; पारुष 
और, प्रयत्न करके उसे शुभ मार्ग पर स्थिर करो !? इस भ्रकार 
जब चित्त-नदी पाप की खाड़ो का छाइफर कल्याण की खाड़ी 
की ओर बहने लगेगी तव छुरे विचार, दुर्वासना और बुरी 
' ख़र्तें परितर्तित हे। जाने से हमारी प्रकृति स्वच्छ, सचल और 
सुंदर दाने लगेगी ।# 
संचित कर्म के फलस्वरूप जिस प्रकृति और स्वभाव को 
लेकर हम जन्म प्रहण करते हैं उस स्वभाव का परिवतन, प्रयत्न 
और पै-रुप से, किया जा सकता है या नहीं---इस पर यहाँ तक * 
विचार किया गया। इससे हमने समकत लिया कि हस स्वभाव 





# इस संबंध में श्रीमती एनी बेसंट न अपने 2ज0७॥6 ४४३3- 
0०7 प्रैथ में कुछ तत्तपूर्ण बातें लिखी हैं। यहाँ दम उन्हें दद्धुत करते दें । 
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की जिस मलिनता या दुर्वक्षता और दोनता को लेकर उत्पन्न 
ते हैं वह दमारी ही अर्जित हैं; उपाय करने से इसमें सुधार 
दे सकता है। अपने प्रकृतिरूप जिस कोप में हम इस जन्‍म में 
आवद्ध हुए हैं उस कोप के करवा द्मी हैं और पैनप के द्वारा 
हम उस कोप का छेदन-मेदन कर सकते हैं# । इस संबंध में 
सर एडविन आनत्ड ने हितेपदेश” के एक जोक का जा 
मर्माठुबाद किया हैं वद दइमारे ध्यान देने थाग्य है । 
(८ ! धार 299 दानं४५ 49/0 $700, 
87४ फ्राढ्‌ 7767 77765 ६76 टॉबइए 5 
702587%5 ६0-92 ३7 45 7995827--- 
कैश शद्द5 प्राव5६टा' उच्डाशपफ, 
इम देख चुक ईं कि प्रारव्य के फल्त से हमारी जाति, 
श्रायु और भाग नियम्रित द्वाता हैं। अखल वात यद ई कि 
मनुष्य की पारिपाशिवेक अचत्था ( थिप्रच्रए०0णाा65 ) प्रारब्ध 
द्वारा निर्दिष्ट होती हैं। अब इमें यह देखना हैं कि प्रारव्ध 
का फन्न परिवर्तित किया जा सकता हैं था नहीं । 
पदइले हमें इसकी छानबीन करनी है कि प्रारव्ध क्या जीव 
के क्रियमाण कर्म का नियामक हैं ? अर्थात्‌ क्रियमाण कर्म 
के संबंध में मजुप्य कहाँ तक स्वाधीन है ? पिछले अध्याय में 


$ 
#. ढ़ दागएड घोष शिव ग्रांगा द्वा8 6 मा5 0श9 णिट्ठाएड, 


बाव॑ 6 रद्या गए धाध्या 8चबए 97 7एड: घाषाय 7०8 'डधाणा४9 ; 
पा प्रणा5४ प्रष ६5 3 $5 री एंड ०ज7 7च्रोठिवक्क बयाठे है टबए 
ग्शणाठण्ट ६ 6६ ३६ चंटघ्डाए07206 67 7€9प्वांत 4६ 45 ॥९ ७॥-... 
ख्रालंट5१६ एए/50075, 9 327. 
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१२६ कमवाद 


हमले यह चर्चा छेड़ो थी। इस देख चुके हैं कि,मनुष्य में ' 
स्वाधीन इच्छा ( 70७०-७7] ) है । इसी लिये ते हम पाप- 
पुण्य फे लिये जिम्मेदार हैं; इसी से ते! हम क्रियमाण सुकृत 
फे द्वारा संचित दुष्कृत का और क्रियमाण दुष्कृत के द्वारा 
सेचित सुझृत का नियमन कर सकते हैं। जिस प्रकार गति- 
विज्ञान में, एक शक्ति एक तरह से फैज़्कर किसी झेर बढ़ती 
हुईं देख पड़ती है; प्लौर विपरीत रूप से मिन्न शक्ति का उसके 
सामने प्रयोग करके दम प्रथमेक्त शक्ति की गति को रोक 
सकते हैं, इसी तरद्द ्रध्यात्म जगत्‌ में भी क्रियमाण सुकृत- 
दुष्क्ृत का प्रयोग करके संचित दुष्छृत-सुकत का निराध करना 
असंभव नहीं है। यही ते ज्ञानाप्ति द्वारा कर्म को भस्म 
करना है। ज्ञानी पुरुष युक्ति से कर्म फा ठोक ठीक प्रयोग 
करके संचित कर्म के फल्ाफल का निरोध कर सकते हैं । 

कोई कोई काषीतकी त्राह्मण की निम्नोक्त अति का अच 
लंबन करके मनुष्य के कमे-खातंत्र्य फो खीकार नहीं करते | 
उनके भत से मनुष्य प्रत्येक सत्‌ या असत्‌ कर्म को ईश्वर की 
प्रेरणा से करता है--इसमें उसकी कोई खतंत्र श्रभिरुचि नहीं 
रहती । श्रुति यह है-- 

पुप हवा व साथ कर्म कारयति त॑ य॑ एस्यो लेकेम्य उन्निनीपते, एप उ 
एचासाधु कम कारयति त॑ यमधे। निनीपते । 

अर्थात्‌ ईश्वर जिसे इस लेक से ऊपर ले जाना चाहते हैं 
उससे अच्छे काम कराते हैं और जिसे नीचे पटकना चाहते हैं 


अहसन्नाद १२७ 


इससे बुरे काम कराते ६ैं। किंतु श्रोशंकराचा्य ने इसका 
अथ कुछ और ही समक्ता है। उनका किया हुआ अथे 
ही ठीक जान पड़ता है। थे कहते हैं--“ईश्वर पक्षपाती 
नहीं है। वह जीव के धर्माध्म की अपेच्ता करके जीव के 
पाप-पुण्य के अनुसार उत्तम, मध्यम और झघम यों त्रिविध 
अवस्था का प्रवंध करता है ।? इस मत का समथेन करने 
के लिये उन्होंने उक्त श्रुति को उद्घृत किया है। इस विषय 
में तद्मसूत्र के २१३४ सूत्र का भाष्य द्र॒ष्टव्य है। झतणएव 
हम कहना चाहते हैं कि क्रियमाण कर्म के संबंध में हमें 
स्वाधीनता है। ५ 

इस क्रियमाण कमे के अनुष्ठान-सामथ्ये को पुरुषकार 
कहते हैं। साधारण जीवों में यह पुरुषकार धहुत ही दुर्घत् 
रहता है। साधारण जीव आय: अच्ृष्ट के अधोन है; किंतु 
जोब जितना द्वी उन्नति के मार्ग पर बढ़ता जाता है उतना दी 
उसके पुरुषकार का परिमाण बढ़ता जाता है; उतना द्वी उसके 
अहृष्ट का बंधन ढीला पड़ता जाता है। आंत में उसके पुरुष- 
कार की मान्ना इतनी अधिक वढ़ जाती है कि वह आसानी से 
सारे कर्म-पाश को काट सकता है; अदृष्ट के बंधन से बिलकुल 
स्वाधीन द्वोकर क्षानारित का ठीक-ठोक अयेग करके सारे कर्म- 
चीज को दग्घ करमे में समथ दे जाता है। 

इस प्रसंग में पंचदर्शोकार ने, ठप्तिदीप में, एक वात कही 
हैं। उसका इसमें स्मरण करना चाहिए--- 


श्श्प कर्मवाद 

अवश्यंभाविभावानां प्रतीकारों भवेधदि। 

तदा दुः्खेन लिप्येरनू चछरामयुधिष्टिराः ॥ 

इस श्लोक में पंचदर्शीकार ने दैव की प्रधानता घोषित 

की है। “यदि भवितव्यता खंडित की जा सकती ते! नल, राम, 
युधिष्ठिर, प्रश्नति कभी दुःख न मोगते |? वे ते! उन्नत पुरुष 
थे, कोई कोई दिव्य पुरुष थे। उनका पुरुषकार ते खासा 
प्रवल्त था; फिर वे दुःख को क्‍यों नहों दूर कर सके ? इसका 
उत्तर देना कठिन नहीं है। जीवन्मुक्त पुरुष के कर्मच्षय को 
लक्ष्य करके वेदांवसूत्र में कहा है-- 

भोगेन तु इतरे उपयित्वा--४ | १ । १० 


भाव यह है कि वे ल्ञोग सोग द्वारा प्रारव्ध का नाश कंर 
देते हैं और बहुत जल्दी कमे का नाश कर डालने के लिये 
समय समय पर “कायब्यूह”? की रचना करते हैं। इसका 
मतलब यह नहीं है कि शक्तिशाली जीवन्मुक्त पुरुष इच्छा करने 
से ही प्रारव्ध में परिवतेन नहीं कर सकते । किंतु वे ऐसा 
नहीं फरते; क्‍योंकि उनके लिये जब सुख-दुःख देनों एक से 
हैं, सुभाग-दुर्मोग का कोई भेद नहीं है, तब वे क्रियमाण कर्म 
के द्वारा भ्रारव्ध का विरोध करने के लिये शक्ति को फिजूल 
खर्च नहीं करवे। हाँ, चाहें ते कर अवश्य सकते हैं। 
क्योंकि हम देखते हैं कि जे! लोग जीवन्मुक्तों की अपेक्षा बहुत 
दी छोटे साधक हैं ( जैसे विश्वामित्र, ध्रुव, सावित्नी ) उन्होंने 


अच्षट्ट-चाद श्य्द्ध 


भी ऐसा कर लिया घा। अयत ओऔर पौरुष के द्वारा अनन्त 
दैव का उन्होंने खंडन किया था ! 
अततएव जीव के क्रियमाण कर्म के स्थान में इस साथारणत: 
दे विरोधी शक्तिया--दैव और पुरषकार--का संग्राम 
देखते हैं। यागवाशिप्ठकार नें इस संग्राम की तुलना मेड के 
युद्ध के साथ की है। दे अ्रतियार्गी मे के बीच जा सवत्त 
दवा है वही दूसरे का परात्व करके अस्ल॒त्व स्थापित करता है। 
कमी एक जीत जाता है, कभी दूसरा । यद्द तुत़्ना चहुत ठोक 
है। दैव और पुरुषकार का युद्ध इससे चढ़कर स्पष्ट रीति से 
नहीं सम्रक्राया जा सकता। 
दी हुडाविव युद्धेसे घुरुषायें समासमे । 
आकनेरचदिकंग्चंन शाम्पत्यत्रातिवीयंचान्‌ ॥| 
“-प्रागवाशिउ, सु, €। २ 
दी हुदाबित युद्धेंत धुरुपायो परत्परम । 
य पुत्र बल्लचान्ततर स एव जयति चणात्‌॥ चढद्दी ,, ६। १० 
पेद्िकः आने इन्चि आकनाअतर्न वढात्‌। वहीं ,, ६ । १० 
कमी वे सेद्धिक प्राकत का पछाड़ता दे और कभी प्राक्तन 
से खबयं पछड़ जाता हे 
अतएव च्पष्ट हो गया कि यागवाशिप्ट के मत से क्रियमाण 
कर्म के द्वारा आरब्च परिवर्दित दे! सकता है। यायत्राशिष्ट 
में और भी कट्दा गया हैं--- 
हि | 


१३० कमवाद 
देव पुरुषकारेण ये निवतितुमिच्छति । 
इद्द वामुन्न जगति स संपू्यांमिवान्छ्रितः ॥ 
“--येोगवा०, सुसुछ, ७ । २ 
छसतनी दुष्क्रियाभ्येति शोमां सब्कियया यथा । 
तयैवं प्राक्तनी तस्मात्‌ यत्नाव्‌ सत्कायचान्‌ भवेत्‌ | 
चह्दी ,, र। ४ 
भर्थात्‌ जन्मांतरीण दुष्कृत-जनित दुर्भाग्य का नियमन इस 
जन्म में किए हुए सुकृत से दो सकता है। इससे यह ज्ञात 
हुआ कि यदि प्रारब्ध के संबंध में हम ऐद्ििक पैरुष का प्रयोग 
न करते ते उसका फल्न ग्रमिट दे! जाता । यदि हम इस जन्म 
में पैरुष का प्रयोग करके नई शक्ति का सन्निवेश न करते और 
उस शक्ति के द्वारा पू्वे जन्म में प्रवतित शक्ति को न रोकते ते 
जन्माँतर में हमने जिस शक्ति का मोक्षण किया दै उसका फल्ष 
अवश्य॑ंसावी हो जाता । जब कि हमारी इच्छा स्वाधीन है तब 
इम सदैव नई शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं और अ्रनेक स्थानों 
पर करते भी हैं। कर्म-देवताओं की कार्यावल्ली की छान-बीन 
करते समय हम देख चुके हैं कि समय समय पर प्रारव्ध के 
विगुण होने पर भी हमारी प्रयोग की हुई इस नई शक्ति को 
रेकने के लिये कर्म-देवताओं का हस्तक्षेप आवश्यक द्वोता है। 
अतएव इस' संबंध में यहाँ पर अधिक विचार न किया जायगा | 
गति-विज्ञान के एक और नियम का यहाँ पर हमें स्मरण 
करना दहेगा। किसी शक्ति की क्रिया' को रोकने के लिये 


अहष्-बाद १३१ 


जिस 70876 या भूमिका में वह शक्ति आपतित होती है उसी 
2800 था आूमिका में विरोधी शक्ति का प्रयोग करना होगा, 
अर्थात्‌ उपयोगी उपाय ( 8907०फएं७४४ 70878 ) का सहारा 
लेना दोगा | पाप के फल्न से दुःख मिलता है, उसे दूर करने 
के लिये पुण्य का संचय करना होगा | जिसका अनिष्ट किया 
है, उसका प्रवीकार करने के लिये, उसी का इष्ट करना होगा । 
इस प्रकार कर्म-विधान का प्रतिविधान किया जाता है |, 

इसी लिये झायुवेंद में न्‍्याघि का मेद 'दिापज” और 
“कर्मजः दिखलाया गया है | कफ, वात और पिच की विषमता 
था दोष से जो रोग उत्पन्न द्वाता है उसका प्रतिकार ओ्रेषति 
करने से द्वा जाता है; किंठु जा व्याधि 'कर्मज? है अर्थात्‌ पिछले 
जन्म की दुष्कृति से उपजी है उसका इलाज करने में 'सहस्र- 
भारी? चिकित्सक का सारा प्रयन्न विफल दे। जाता है| 

एक पुराना किस्सा है कि एक आदमी के लड़के की जन्म- 
पत्रो में उसके पानी में डूब मरने का उल्लेख था। उसके 
बाप ने बहुत द्वी सावधानी करके इस देवनिर्दिष्ट घटना से उसे 
बचा लेने का उपाय किया था। किंतु एक दिन किसी 
अवर्कित छिद्र में होकर वही देव जल के रूप में देख पड़ा और 
उसने उस लड़के को छुवा दिया । 

यहाँ पर उस लड़के के धाप ने ठीक उपाय से काम नहीं 
लिया; जिस भूमिका में विरुद्ध शक्ति का प्रयोग करना चाहिए 
था उस भूमिका में अपनी शक्ति का श्रयोग नहीं किया। 
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उन्‍होंने सैतिक उपाय से नैतिक विधान का भी प्रतिविधान 
करना चाहा था। इसी से उनका उपाय निष्फत्ञ दो गया था। 
किंतु विश्वामित्र, सावितन्नी और ध्रुव झादि ने यथेचित उपाय 
( 87/०७स७४४० ४०४०७ ) का सद्दारा लेकर अरदृष्ट फे विधान - 
को व्यथे कर दिया था। अब हम इन्हीं तीनों व्यक्तियों की 
कथा पर विचार करेंगे और देखेंगे कि इन तीनों ने ही क्रियमाण- 
कर्म द्वारा यथाक्रम प्रारब्ध-जनित जाति, आयु और मेण में 
परिवतैन कर दिया था | 

रामायण के बाल्॒कांड में विश्वामित्र का पिछला विवरण 
मिल्षता है। विश्वामित्र युवावस्था में प्रतापी क्षत्रिय राजा थे । 
बड़े दी धर्मात्मा थे; यथासाध्य श्रपनी प्रजा का भक्ता . 
किया करते थे- 

राजासीदू एप धर्मात्मा दीघेकालूमरिंदुमः । 
घमज्ञः कृतविद्यश्व॒ प्रजानां च हिते रतः ॥ 
--बालकाँड ९३ | १७ 

एक चार अपनी चतुरंगिणी सेना लेकर वे देश-विदेश की 
यात्रा करने निकले और भ्रनेक जनपद, नदी, नद, पहाड़, 
जंगल्ञ आदि की सैर करते हुए अंत में वशिप्लजी के पुष्प-लता- 
कीणे, पक्ति-कूजित, सग-सेवित, शांतरसास्पद आश्रम में पहुँचे । 
वशिष्जी ने विश्वामित्र की सादर भ्रभ्यधेना कर के उनसे आतिथ्य 
खोकार करने का अनुरोध किया । पहले ते विश्वामिन्न ने 
यह आशंका करके आतिथ्य ग्रहण करना अखोकार कर दिया 


अरदृष्ट-वाद १३३ 


कि इतनी विपुल्न जनता के खाने-पीने का प्रबंध गरीब ऋषि 
कहाँ से करेंगे, किंठु वशिष्ठ के आग्रह करने पर वे राजी हो 
गए । अब वशिष्ठ ने अपनी कबरी हेोमघेनु शबत्ा को बुलाया। 
शवला ने इसी घड़ी अपनी देह से विविध और विचित्र-- 
अधिक परिमाण में--खाद्य वस्तुएँ उत्पन्न कर दीं। शबत्ला 
की यह प्रदुभुत लीज्ञा देखकर विश्वामित्र ने वशिष्ठ से 
कहा--/रत्न ते। राजा के ही यहाँ चाहिए, अतएव यह धेतुरत्र 
झ्राप मुझे दे दे'। इसके एवं में हझञाप जितना धन, रत्न, 
वि, पश्च आदि चाहें, छे लें !!? किंतु वशिष्ठ ने दृढ़वा के साथ 
उत्तर दिया कि किसी भी वत्सु के विनिमय में शबत्ला नहीं 
दो जा खकती--- 
नाह” शतसइस्तेण नापि कोटिशलेगवास। 
राजन्‌ दास्यामि शबत्ञां राशिभी रजतस्थ वा ॥ 
“--वालकांड, ९३ । ३२ 

, तब ज्षत्रिय विश्वामित्र से क्षत्रिय-धर्म को भुलाकर बलपूर्वक 
शबतला फे हरण कर लिया और अपने सिपाहियों की सह्ा- 
यता से वे उसे घसीटकर ले चले । भ्रब शबल्ा ने वशिष्ठ की 
अनुमति पाकर अपने शरीर से अनेक प्रकार के अख्घारी वौरों 
को उत्पन्न किया। इन वीरों फे बाहुबल से विश्वामित्र के 
सैनिक हार गए। _ झब विश्वामित्र राजा तरंग-हीन समुद्र, 
राहु-असत सूर्य और तेड़े गए दाँतवाले साँप की तरह प्रमा- 
दीन दो गए--- 
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समुद्र इव निरवंगे भप्नदंद्र इवारंगः। 
उपरक्त इवादिलय: सद्यो निष्प्रमतां गतः ॥ 
“-जालकांड, ९९। ६ 
आश्रम से निकलकर, दिव्य अद्म प्राप्त करने के लिये, 
वे हिमालय के वन में जाकर कठोर तपस्या करने लगे। समय 
पर उनकी साधना सिद्ध हुईं। दिव्य अस्त्र पाकर वे फिर 
वशिष्ठ के आश्रम में आए और उस अस्त्राप्ति से ऋषि के 
तपावन को भस्म करने लगे-- 
चैसत्तपोवनं नाम निर्देग्ध चास्तेजसा | 
विश्वामिन्न के आचरण से क्रुद्ध देकर वशिष्ठ ने बिना 
घुएँ के काल्चाग्नि की भाँति अपना दंड उठाया। तब प्रवल' 
जलधारा से जिस प्रकार सहज ही आग बुक जाती है उसी 
प्रकार वशिष्ठ के दंड से विश्वामित्र का सारा अख्रानल शांद 
हो गया। इससे फ्रपकर विश्वामित्र कहने कगे--- 
धिग्बल च्षत्रिययर्क्कं अह्मतेजे! बं बलम । 
एकेन ब्रह्मदंडेश सर्वाज्वाणि हतानि से ॥ 
--वाढूकांड ४६ । २४३ 
विश्वामित्र ने अब दृढ़ श्रतिज्ञा की कि मैं इस क्षत्रियत्व 
को इटाकर त्राह्मणत्व प्राप्त करूँगा । अ्रब त्राह्मणत्व की प्राप्ति 
के लिये वे कठोर तपस्या करने छगे । धोरे धीरे उन्हें राजधि 
पद मित्रा। इतने पर भी समय समय पर उन्हें काम और 
क्रोध का वेग आंदेलित करने लगा। तब विश्वामित्र झपनी 
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रज:प्रधान प्रकृति का शुद्ध करके सत्त्वप्रधान बनाने के लिये 
प्राशपण से चेष्टा करने तगे-- 
अहं हि शापयिष्यामि आत्मान विनितेन्द्रियः। 
ताचव्‌ यावद्धि में प्राप्त' बराह्मण्यं तपसाजितम्‌ ॥ 
-चालकांड ६४ | १८ 
विश्वामित्र ने जा कद्दा वद्दी कर दिखाया। तपस्या की 
आग में उनका सारा चित्त-सल्न शुद्ध दो गया। उनकी परीक्षा 
करने कं लिये देवताओं ने काम, क्रोध श्रौर सलाम के बहुत 
सामान जुटाए; किंतु विश्वामित्र तिज्ष भर भी विचलिंत 
नहीं हुए--- 
न हास्य वजिनं किश्वित्‌ ध्श्यते सूक्ष्ममप्युत । 
तब देवताओं ने उनका अभिनंदन करके कहा--अन्षर्पे, 
तुम्दारी साधना सिद्ध दो गई, तुमने कठार तप करके त्राइ्षणत्व 
प्राप्त कर लिया, तुम दीघे आयु प्रहय करे । 
चाह्मण्य॑ तपलाम्रण प्राधवानसि कौशिक ! 
यद्दी विश्वामित्र का पुराणचर्णिव पिछलता चरित है । इस 
कट्दानी से पता चलता हैं कि क्षत्रिय विश्वामित्र ने पारुष करके, 
उसी जन्म में अ्रपन्नी जाति चदलकर, त्राह्मणत्त प्राप्त कर लिया 
था। अ्रतएव स्पष्ट दो गया कि पुरुषकार का प्रयाग करने से 
प्राख्य-निर्दिष्ट जाति में परिवर्तन क्रिया जा सकता है । यह 
जञाति-पखितन करने के लिये उन्हें कई वर्ष तक परिश्रम करना 
पढ़ा था; अनेक साथन, संयम और तपस्या का अनुछान करना 
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पड़ा था। कारण यह है कि “प्रकृति दुस्त्यज है ।” विश्वा- 
मित्र के शबला-संबंधी और मेनका-संबंधी आचरण से हमको 
ज्ञात दोता है कि उनकी प्रकृति विशेष रूप से रजोनुबिद्ध थी । 
उस प्रकृति को तोड़-मरोड़कर रजेलेशहीन और सत्त्वप्रधान 
ज्राह्मण-प्रकृति में परिणत करने के लिये बहुत प्रयत्न और तैयारी 
की आवश्यकता थी | 

अब हम महाभारत में वर्णित साविन्नी के आख्यान पर 
विचार करेंगे और देखेंगे कि एक वर्ष के ब्रतानुष्ठान से बुद्धि- 
मती सावित्री ने सत्यवान्‌ की प्रारूध-निर्दिष्ट श्रादु को किस 
प्रकार बढ़ा लिया था । 

मद्राज अश्वपति के, सावित्री देवी की उपासना करने से, 
एक तपस्विनी कन्या उत्पन्न हुहं। यद्दी जगठासिद्ध पातित्रत्य 
की आदशे-स्वरूप साविन्नो है। धीरे धीरे साविन्नो विवाह के 
योग्य हुईं। किंतु उस सुवर्ण-प्रतिमा का तेजेदीप्त रूप देख- 
कर किसी को यद्द हिम्मत न हुईं कि उसके साथ विवाह करे- 

तां छह प)्मपलछाशाकज्षीं ज्वलन्तीमिव तेजसा । 
न कश्चिदू वरयामास तेजसा प्रतिवारितः ॥ 
--वनप््र २६४ | २८ 

तब निरुपाय द्वोकर अ्रश्वपति ने कन्या को आज्ञा दो--- 
“अपने योग्य पति तुम स्वयं ढूँढ़ लो |”? उन्होंने बूढ़े 
मंत्रियों को साथ में देकर उसे देश-अमण करने को भेज 
दिया। खाबित्री ने एक तपोवल में बनवासी, राज्यश्रष्ट, द्युम- 
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त्सेन के पुत्र सत्यवान्‌ का देखकर मन दी मत पति साल 
लिया । अब वह अज्ुुमति लेने के लिये पिता के पास राज- 
धानी में आई । उस समय श्रश्चपति की सभा में देवर्षि नारद 
मै।जूद थे । खत्यवान्‌ का परिचय पाकर नारद ने कद्द दिया-- 
“साविन्नी ने बिना सोचे-सममे बड़ा भारी प्रनथे फर 
डाला है? । 
अहेा वत महापाप॑ साविक्ष्या तुपते कृतम्‌ । 
कारण पूछा जाने पर ऋषि ने राजा से कदहा---  सत्यवान 
सें सभी सद॒गुण हैं। वे दाता, तेजस्वी, धीमान, क्षमाशील, 
शांत, दांत, संयत, सत्यवादी, द्युतिमान्‌, वीयेवान, सुशीक्ष, 
सुंदर सब कुछ हैं; किंतु उनमें एक घढ़ा भारी दोष है--- 
एक एवास्प दोषो हि गुणानाक्रम्य तिषए्ठति । 
स च देपः अयत्नेन न शक्यसतिवतितुम ॥ 
एको देोपोउस्ति नान्योस्य सोद्ग्रम्वति सत्यचान्‌ | 
संचत्सरेण क्षीणायुद्हन्यास करिप्यति ॥ 

“-वनपर्ध २६४७ । २९-२३ 
वे अल्पायु हैं। आज से लेकर एक वर्ष के सौतर उनकी 
सृत्यु हे! जायगी। प्रयत्न करने से यह्द स॒त्यु रोकी नहां जा 
सकती ।”ः जे 

तब अश्वपति ने सावित्रों से कहा--बेटी, ऐसे पति को 
कभी अंगीकार न करना जो चहुत जल्द भर जानेवाला हो | 
दूसरा पति हूँढ़ लो । 


श्श्प | करमेवाद 
साविन्नी ने उत्तर दिया--एक बार जिसे सन दी मन पति 
मान चुकी हूँ उसे छोड़कर में दूसरे फो स्वीकार नहों कर 
सकती। सत्यवान दी मेरे पति हैं; मैं उन्हों की पत्नो हे चुको-- 
दीर्घांयुरथवाल्पायुः भगुणो निगुंणोपि वा। 
सक्ृदूब॒ता मया भर्त्ां न द्वितीय बणोम्यहस ॥ 
“-चनपवे, २६९ । २७ 
पिता ने देखा कि बेटी अपने निश्चय से टलने की नहीं; . 
तब वे उसको साथ छोकर दुसत्सेन के श्राश्रम में गए और उनसे 
बेले--आप मेरी बेटी को अपनी पुत्र-चधू के .रूप में 
स्वीकार करें | 
अब विधिं४वंक साविन्नी मऔर सत्यवाद्‌ का विवाह हे। 
गया। साविन्नो ने अपने सभी गहने उतार दिए पर 
पल्कल तथा फाषाय वस्ध पहन लिये । वहद्द आदश-वधू के रूप 
से उस बन में रहने लगी । किंतु सोते जागते, उठते बैठते, 
धर घड़ी नारद की वह अमेघ वाणों उसके कानों में गूँलने 
लगी। धोरे धीरे बे पूरा द्वोने को हुआ। साथ ही साथ 
खत्यवान्‌ की आयु का धागा भी टूटने को हुआ। सावित्रो 
दिन गिनती जाती थी । सत्यवान्‌ की परमायु के चार दिन 
और रह गए थे-- 
चतुर्थेषहनि मतैव्यमिति सशथ्चिन््य भामिनी । 
रत त्रिराजसुद्दिश्य दिवारात्” स्थिताउसवत्‌॥ ' 
“-वनपर्ष, २६७ । ३ * 
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तब साविन्नी ने त्रिरात्त्रत अहण करके रात-दिन का उप- 
वास किया। सास-सप्तुर ने उसे बहुत वहुत राका, किंतु 
सावित्री त्रव तोड़ने के लिये किसी तरद्द राजी नहीं हुई । 
चौथें दिन उपवास-छिष्ट स्रावित्री कठपुतता सी देख 
पड़ने लगी। आज वहीं चौथा दिन है। सत्यवाद की 
मृत्यु आज हो द्वागी ! सत्यवाद का नियम था कि वे नित्य 
प्रात:काल कुल्दादी लेकर माता-पिता का ई'धन ल्ञा देने फे 
लिये जंगल में जाते घे। साविन्नो कमी स्वामी के साथ न 
गईथी। आज वह सास-ससुर से पूछ करके स्वासी के 
साथ हा लौं। कहने ल्गी---मैं फूला हुआ वन देखने को 
बहुत उत्कंठित हूँ । 
बन कुसुमितं दुष्ट पर॑ कावृह्ल हि में 
न पट 2 हक 
सद त्वया गमिष्यात्रि नहि स्वां हातुसुत्सहे ॥ 
बन ने लकड़ी काटते काटते सत्यवान्‌ के सिर में वेवरद्द 
दर्द द्वाने लगा। वे सत्यु के संकट में पढ़कर, सावित्री की 
गोद में सिर रखकर, काछ-निद्रा में सो गयए। इसके वाद 
ही सावित्रों ने कया देखा कि सत्यवाद को लेने के लिये स्वयं 
यमराज, पाश द्वाघ में लिये, खड़े हैं। यम ने कद्ा-- 
“सावित्री, ठुन्दारे स्वामी की आयु पूरी हे गई; दम उसे लेने 
को आए हैं 7? अब सत्यवाद के सूच्तम शरीर को निकाल- 
कर यम्ररात दक्षिण ओर वमालय की जाने लगे-..- 
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ततः सत्यवत्तः कायात्‌ पाशबद्ध वशंगतम्र । 
अंग्रुएमान्न॑ पुरुष निश्चकर्प यमे। बढूात्‌॥ 
र “-धनपव्े, २६८ ॥। १७ 
सावित्री यम के पीछे पीछे जाने लगी । उसे लौट देने 
के लिये यम ने अ्रनेक उपाय किए, किंतु सावित्री ने दृढ़ता- 


पूर्वक फहां--- 
न से प्रतिहता गतिः । 
“जहाँ मेरे खामी जायेंगे वद्दाँ मैं भी जाऊँगी। यही 
सनातन रीति है?! 
यन्र मे नीयते भरता स्वयं या यंत्र गच्छुति 
भया च त्तन्न गन्तव्यमेप धमेंः सनातनः ॥ 
--वचनपवे, २६८ । २२ 
यम ने कद्दा--जीवित कहां स्त के पीछे जाता हे ९ 
सावित्री, ज्ौटद जाओ । 
सावित्री का वद्दी बँधा हुआ्रा उत्तर है--- 
यतो हि भत्ता मन् सा गतिश्रु वा । 
यम ने कहा--सन चाहा वरदान साँग ले।। तुम्हारे 
निपुत्री पिता के बेटे पैदा देंगे । राज्य-अ्रष्ट ससुर को फिर 
से राज-गददी सिल्तेगी; किंतु मैं सत्यवान्‌ का जीवन नहीं 
दे सकता । 
खाविन्नों ने कद्दा--पति-विह्दीन होकर मैं सुख नहीं 
चाहती । पति-विद्ीन द्ोकर मैं खर्ग की इच्छा नहीं करती | 
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पति-विहीन द्ोकर मैं ऐश्वर्य भी नहीं चाहती । पति के विना 
वो मैं जीती हुई मी सुदां हूँ। अतणए्व मेरे जीवन की क्‍या 
झावश्यकता है ? में तो यद्दी वर माँगती हूँ कि आप मेरे 
खामी को जीवित कर दें । 
वर इंणे जीवठु सत्यवानयं 
यथा रूता झा वमहं पति” विना ॥ 
--वनपर्व, २६८॥। &३े 
यम ल्ाचार थे। वेतों घमेराज हैं। सावित्रो की 
हृढ़ता, निष्ठा और घम के तेज ने उन्हें पराजित कर दिया । 
उन्होंने दथास्तु कद दिया-- 
एप भद्दे मया मुक्तो भर्ता ते कुछनन्दिनी ! 
“यह दो, मैंने तुम्हारे खामी को मुक्त कर दिया; तुम इसे 
प्रसन्नता से ले जाओ |”? 
अव मेहाच्छन्न सत्यवाद की देह में चेतता का संचार 
हुआ, वे सोकर जागे हुए की तरद् उठकर सावित्रों के पाश्त 
खड़े है गए। सावित्रो के त्रिराज-बत्रव का उद्यापन दो गया | : 
उसने प्रयत्न और पौरुष से प्रारव्ध-निर्दिट खामी की अल्प 
आयु को परिवर्तित करके उन्हें दोधांयु कर दिया--- 
चहुवेषशतायुमें भर्चा ठव्धन्न॒ सत्यवान्‌ | 
भठ॒ हि जीविता्थ' तु सया चीणे" त्विदं जतम्‌ ॥ 
“--वनपर्च, २६६ । ४२ 
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सावित्री की यह पतिप्रता-कीति भारतीय साहित्य में अमर 
हो गई है। इसको लक्ष्य करके महाभारतकार खर्य कद्दते हैं--- 
एवमात्मा पिता साता श्वश्रूः ध्वकुर एवं च। 
सचु: कुलं च साविन्न्या स्व” कृष्छाव समुझूतमर ॥ 
--वनपथे, ६३०० | १ 
झब हम विष्णुपुरायोक्त घुवचरित्र की आलोचना करेंगे। 
उसके फल्ष से हमें ज्ञाव होगा कि जिस प्रकार विद्वामरित्र ने 
पौरुष करके झ्पनी जाति धदल् ली थी और सावित्री ने पौरुष 
की सद्दायता से पति की आयु सें परिवर्तन करा लिया था 
उसी प्रकार ध्रुव ने पुरुषकार द्वारा प्रारव्ध-निरूपित भोग में 
परिवर्तेन करा लिया था। 
उत्तानपाद राजा के दे बेटे थे--.ध्र॒व प्रौर उत्तम | घुव 
दूसरी राज्नी सुनीति के गर्भ से उत्पन्न थे और उत्तम की माता - 
रानी सुरुचि थी | 
न नातिप्रीतिमान्‌ तस्यां तस्याश्चाभूद्‌ भू चः सुततः । 
--विष्शुपुराण, १ । ११। ३. 
एक दिन बालक ध्रुव ने भाई उत्तम को पिता की गोद में 
देखकर आप भी पिता की गोद में बैठना चाहा--- 
राजासनस्थितस्याहूं पितुआंतरमास्थितस्‌ । 
इषटोत्तम” प्र वश्चक्के तमारोह' मनारथः ॥--१। ११ । ४ 
किंतु धुव की विमावा के डर से, स्लो के वशीभूत, पिता 
को यह साइस न हुआ कि बालक फो गोद में बैठ जाने दे-- 
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प्रत्यच भूपतिसतस्याः सुरुच्या नामिनंद्त । 
इससे सीतेली माँ घुरुचि ने तीत्र वाक्य-बाण से ध्रुव के 
हृदय को छेदकऋर उसका उपद्यास किया--- 
क्रियते कि छूथा वत्स ! महानेप सनारथः । 
अन्यस्लीगभजातेन असम्भ्य समोदरे ॥ 
उच्चेमनेरथरतेयं॑ मत्युत्नस्येव कि बथा। 
सुनीत्यामात्मने जन्म कि' त्वया नावगम्यते ॥ 

“+१) ११। ७,१० 
बेटा | तुम्द्वारी यद्द कैसी दुराशा है? तुम्हारा जन्म मेरे 
गे से नहीं हुआ है, फिर सिंहासन पर क्‍यों बैठना चाहते 
है। ? यह दुलेभ आसन मेरे पुत्र के ही योग्य है। क्‍या 
ठ॒म्हें याद नहीं कि तुम्हारी माता सुनीति है ९ 

त॑ दृष्ठा कृपित॑ पुत्र" ईपत्मस्फुरिताधरस । 
सुनीतिरक्षमारोप्य. मैत्रेयेतद्भापत ॥ 
--१ । १ । १२ 
कुद्ध देकर भुव जब माता के पास गए तब उन्होंने 
बालक को अनेक प्रकार से समझाने का यत्र किया। 
नेद्द गसतात क्तेव्यः कृत यद्‌ू भवता पुरा। 
ते करा5पहतुं शक्‍नोति दात कश्चाकृतं व्यया ॥ 
राजासनं तथा छुत्न वराश्या वरचारणाः । 
यस्य पुण्यानि तस्यैव ते तस्मात्‌ शॉंम्य पन्नक ॥ 
“१ । ११। १७-१६ 


१४७ कर्मवाद 


सुनीति ने फद्दा--वत्स, तुम इससे दुःख मत मानो | 

पिछल्ले जन्म में तुमने जो शुभान्‍्ठुभ कर्म किए हैं उनका भत्ता 
कौन विफल कर सकता है ? भार जो कर्म किया नहीं है 
उसका फल्न द्वी कान दिए देता दै ९? देखो, राज्य और राज- 
भोग पुण्यात्मा पुरुष ही करते हैं। तुमने पुण्य नहीं किया है 
इससे उसका फकल्ष तुम्हें नहीं मिल्ा। इसके लिए क्‍यों खेद 
करते हो ? और--- 

यदि वा दुःखमत्यथे' सुरुव्या चचसा तव । 

तत्पुण्येपचये यत्न॑ कुर सर्वेफलमदे ॥ 

सुशीले भव धर्मात्मा मैत्रः आशणिदहिते रत्तः। 

निम्न॑ यथापः अवणाः पान्रमायान्ति सम्पदः ॥ 

“१ । ११ | २१२०-२२ 
यदि सैतेली माता की बातें से इतने दुखी हुए द्वो ते 
पझ्रभीष्ठ फक्ष देनेवाले पुण्य का संचय करा । सुशील, धर्मात्मा , 
और मैत्रीभावशाली बने; प्राणिमात्र का छ्वित किया फरो। 
ऐसा करने से सारी संपदाएं तुम्हें इस तरह प्राप्त हो 
जायँगी जिल तरह नीची धरती में पानी अपने आप संचित 
हो जाता है । 

देखिए, इन उपदेशों में कितना सार भरा हुआ है । इनमें 
देववाद और पुरुषकार का अपूर्व समन्वय है। मनुष्य फी 
वर्तमान दशा पिछले जन्म फे सुकृत और दुष्कृत का फत्न है। 
ध्रुव ने पिछले जन्म में पुण्य न कमाया था | इसी लिये उनको 
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नियमन किया जा सकता है। क्रियमाण सुकृत द्वारा दुष्कृत 
रोका जा सकता है । इसी से ध्रुव की माता ने उपदेश दिया कि 
“पुण्य कमाने का उपाय करे, तभी भनारथ सिद्ध देगा? 
भनुष्य का क्रियमाण फर्म यदि सर्वथा अरद्ृष्ट के अधीन होता, 
मनुष्य का संचित कर्म यदि क्रियमाण कर्म का भ्रवश्य नियामक 
झोता ते इस उपदेश सें तनिक भी सार न वतत्लाया जाता। 
और इस उपदेश का अनुसरण करके घुव वड़ी फुर्ता से सिद्धि. 
पाकर अतिकूल अदृ्ट-शक्ति को प्रतिहव न कर सकते | | 

ध्रुव ते पुरुषकार फे अवतार थे। उन्होंने माता के 
उपदेश को शिरोधार्य करके हृढ़तापूर्वक कहा--- 
साईं तथा यदिप्यामि यथा नसर्वात्तमासमम । 
स्थार्न आप्स्यास्यशेपाणां जगतामपि पूजितस ॥ 
नान्यदुत्मभीष्स्यासि स्थानसस्थ स्थकर्मणा । 
इच्छामि तद॒द स्थान यज्न आप पिता सस ॥ 
“--+१ १ ११ । २३६, र८ 
“मैं ऐसा यन्न करूँगा, ऐसे अ्रध्यवसाय और पुरुषकार फा 
प्रयोग करूँगा जिश्लसे सारे जगत्‌ के लिये पूज्य सर्वोत्तम स्थान 
मुझे प्राप्त दो । माता ! मैं दूसरे का दान छेने की इच्छा नहीं 
करता। मैं अपने करे द्वारा ऐसे स्थान को प्राप्त करूँगा जे 
मेरे पिता को भी प्राप्त नहीं है ।” 
घरुव ने जे कद्दा था वही कर दिखाया । 
१७० 
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निर्जगास गृहात्‌ मातरित्युक्त्वा मातरं शरुवः । 
पुराच्च निष्क्रम्य ततस्तदू वाह्योपवन ययी ॥ 
घर से चल्ककर ध्रुव तपस्या करने के लिये जंगल में गए 
* और मुनियों से ध्यान करने का उपदेश लेकर गंभीर ध्यान में 
निमभ दो गए। इस प्रकार पुरुषकार का प्रयोग करके वे छः 
महीने में ऐसे पुण्यवान्‌ हो! गए कि स्वयं विषए ने प्रसन्न द्वेकर 
उन्हें द्शन दिए और उन्हें ध्रुवलेक में कल्पकाल तक रहने 
का अधिकार दिया। भगवान्‌ ने कहा-- 
सूय्यांव्सेमात्तथा मामात्सेमपुत्रात्वुहस्पतेः । 
सिताकंतनयादीनां सर्वेर्जाां तथा भू बम ॥ 
केचित्‌ चतुयु गे यावत्‌ केचिन्मन्वन्तरं सुराः । 
तिएटन्ति भवते दत्ता सया वे कल्पसंस्थितिः ॥ 
“१ ) १३ | ६१, ६३ 
(सूर्य, सोम, मंगल, बुध, इृहृस्पति, शुक्र और शनि प्रश्न॒ति 
सभी प्रहों और तारागण के ऊपर धरुवलेक तुम्दारा स्थान 
हुआ । किसी की स्थिति चतुयु ग तक और किसी की मनन्‍्वे- 
तर तक होती है; किंतु तुम पूरे कल्प भर ध्रवल्लोक में रहोगे ।? 
मनुप्य का काये यदि अद्ृष्ट के भ्रघोन दाता, क्रियमाण कर्म 
के संबंध में यदि मनुष्य को खाधीनता न होती और मलुष्य 
यदि इस जन्म में पुरुषकार द्वारा पिछले जन्म के अद्दृष्ट सें परि- 
वर्तेन न कर सकता ते क्या ध्रव के लिये ऐसा दे सकता ९ 
सति मूले तद्विपाक्े जाद्यायुमोंगाः ।--येगसूत्र 
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(प्रारव्ध के फल्न से जीव की जाति, आयु और मेग निय- 
मित होता है ।? यह वात है ते सत्य किंते| हम देख चुके हैं 

हि और पैरुष द्वारा प्रारग्धधनित जाति, झआराथु और 
भाग, सभी में परिवतेन दा सकता है। इसी कारण मलुष्य 
अदृष्ट के खेल की पुतल्ली नहों है--वह ते। स्वयं भाग्य 
का नियामक है )) 


एकादश अध्याय 


कमे की निद्ृत्ति 

इस देख चुके हैं कि कर्म अनादि है। यह बतलाना 
असंभव है कि किस अत्तीत कल्प में, किस ढँग से, कर्म का 
भारंभ क्योंकर हुआ | 

तासां अनादित्व॑ आशिपो निल्यत्वात्‌ ।--येगसूच्र 

करे जिस प्रकार भनादि है क्‍या उसी अकार घत्रत भी है ? 
हमें मालूस दे! चुका है कि भोग के बिना कर्म का नाश 
नहीं देता । + 
शुभाशभन्नु यत्कम बिना भोगाज्न तत्तयः । 

मसीहद्दी साधु सेंट पात्न ( 86, ९००) ) की भाषा में कह 
सकते हैं ए70866ए७/ 8 एाधा॥ 80७४) +96 6 88)] ४)80 
76०७० अर्थात्‌ 'जा बाया जायगा वद्दी फल्नेगा? । 

हमने पिछले जन्म में जे कर्म किया है उसी का फक्ष इस 
जन्म में भोग रहे हैं। शहर, इस जन्म में जो कर्म फरेंगे 
उसका फल अगल्ले जन्म में मोगेंगे। इस प्रकार कर्म-बीज से 
जन्मवृत्त, भर जन्म-बक्त से कर्म-बीज होता है, फिर जन्म होगा 
झौर फिर कर्म-फल्ल भेगना पड़ेगा--इस तरह कर्म की धारा 
अनादि कात्ष से चली आ रही है। ते। क्‍या इस घारा का अंत 
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नहीं है १ अनादि काल से लेकर अनंत समय तक क्या जीव को 
यह कर्म-फत सोगना पड़ेगा अथवा इस नाटक पर पदा पड़ेया ९ 
इदमकीो माल दे चुका है कि कर्म तीन प्रकार का होता 
दै--संचित, आरूघ और क्रियमाय । पद्ले हमें यह देखना 
हैं कि क्रियमाय कर्म की निव्वत्ति हे सकती हे या नहीं। इस 
जन्म में इस जो काम करते हैं वही क्रियमाय कर्म हैं। जब 
कि हम क्रियमाण कर्म के विषय में खाथीन हैं तव सत्र प्रकार 
के कर्म से निव्वच्त रहकर, निष्कर््था का अवज्वन करके, इस 
पाप से अपना पीछ ह#यांनछुडा ले' ? कर्म दी जब इसारे 
बंधन का हेतु दैं---कर्मणा व्यते अंतु:--पाप-पुण्य, शुभाशुभ, 
चाहे जिस कर्म का अनुप्ठान क्यों न करें, जब उसका फल 
ओगता ही देया-- 
अचरयमेद मोक्तत्य॑ क्र्त कम शुमाशुमम्र ! 
तब अपने आप गज्ने में फंदा क्यों लयावें? आज से ही 
प्रतिज्ञा कर लें कि अब इम नए कर्म के कर्ता न वर्नेंगे---उदा- 
सीन-निश्चेष्ट वैठे रहेंगे। वे ऐसा करने से क्या क्रियमाण 
कर्म की निश्रत्ति हा जायगी ? 
वनिक विचार करने से समम् में श्रा जायगा कि इस वाद 
की मुँह से कह देना जितना सहज है उतना सहज कर डानना 
नहीं है। इसी से मगवान ने गीदा में कहा है-- . 
नद्ठि कर्िचित्‌ चगमपि जातु विष्ट्यकर्मकृत । 
कायत्रे द्मवशः ऊर्म सर्वेः बकृृतिजंगु ये: ।--8६ | % 
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'कर्म किए बिना जीव कण भर भी नहीं रद्द सकता | 
प्राकृतिक गुण की वाड़ना से उसे, इच्छा न देने पर भी, कर्म 
करना पड़ता है ।? जब तक देह है तब तक ते कमे रहेगा दी । 

न हि देहस्टता शक्य॑ त्यक्त' कर्माण्यशेपतः । 
“गीता, $८। ११ - 

'देहधारी कभी सोलहों शञ्राने कम का त्याग नहीं कर 
सफता ।! क्योंकि--- 

शर्सीरयान्नापि च ते न असिद्धयेद्‌ हकमेंणः । 
बिना कर्म के शरीर का निवांह दो ही नहों सकता !? 

यह भी स्मरण रखना दंगा कि निरी चे्टना ही कर्म नहीं 
है--चिंवन और वासना भी कर्स ही है। हम हाथ-पैर समेट- 
कर, स्थूल्न देह के कर्म रोककर, धन-दैलत जमीन-जायदाद का 
चिंतन करने त्ञगे । ते भत्ता क्या हमारा नैष्कम्ये हो गया ? हमने 
देह को कर्म से अत्षग करके सन को कर्म में लगा दिया; बाहरी 
इंद्रियों का संयम करके, अन्य काम्य वस्तु का ध्यान करने लगे । 

करमेन्द्रियारि! संयम्य थ आस्ते मनसा स्मरन्‌ । 
इन्द्रियार्धाव्‌ विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते ॥ 
--गीता, ३। ६ 
, अतएव स्पष्ट द्वो गया कि यह सार कर्म-निवृत्ति का नहीं ह्ै। 
ता क्‍या कोई धौर सार है ९ 

बीज के साथ हमने कर्म की तुलना की है। उबेरा घरवी में 

अच्छा बीज वाया जाय ते उसमें अंकुर निकलते हैं। किन्तु 
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यदि किसी उपाय से खेत ऊसर फर दिया जाय और वीज 
को या ते। जल्ला दिया जाय्र या भून डाल्ला जाय ते फिर वह 
जम नहीं सकतवा। हमारे चित्तरूपी खेत को ऊसर बनाने 
और कर्म-बीज को निर्जीव करने का क्‍या कोई उपाय है ९ 
भगवाब ने गीता में कहा है--- - 
बुद्धियुक्तो जददातीद उसे सुकृत-दुष्छृते । 

“बुद्धियोग द्वारा पाप और पुण्य देनें ही दूर किए जाते 

हैं। ते यह बुद्धियोग क्‍या चीज है १ 

यस्य सवे. समारम्भाः कामसंकल्पव्जिताः । 

ज्ञानाग्निद््‌ग्धकर्माएं तमाहुः पण्डितं बुधाः ॥ 

स्यकृत्वा कर्मफलासंगं नित्यतृप्तो निराश्रय: । 

कर्मण्यमिश्रवृत्तोषपि नेव किल्लित्‌ करोति सः॥ 

7 --गीता, ४ । १६-२० 
(“जिसके सारे काम बिना इच्छा और संकल्प के द्वोते हैं) 

उसे घुध (ज्ञाता ) लोग पंडित” कहते हैं; हसके कर्म 
ज्ानाग्न से जत्न जाते हैं |) जे पंडित है वही बुद्धि- 
योगयुक्त है । 

“वह कर्मफल से आसक्ति हटाकर नित्यटृप्त और निरा- 
लैब दो गया है, कर्म करके भी वह उससे बेल्लाग 
बना रहता है !? 

इस तरह का कर्म-काशल दी कर्म-योग है--- 

येोगः कमंसु कैशकम्‌। 
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इस फर्मेयेण पर आरेाहण करने के लिये एक के चाद 
.एक दीन सीड़ियाँ लॉघनी पड़ती 
पहले, फत्त की इच्छा के द्याग के; ही लीजिए |) गीता 
में कहा 
कमण्येबाधिकारस्ते मा फलेपु कदाचन | 
ब्न्न्ने | 3७ 
'तुम्हारा अधिकार कम में दी है; फक्ष पाने की 
इच्छा मत करे !? 
तस्मादसक्तः सतत कार्य कमे समाचर । 
है १६ 
अतएव अनासक्त “होकर ( फल की इच्छा छोड़कर ) 
कर्तव्य बुद्धि से कम करे 
जे। इस प्रकार कमें कर सकते हैं, उनके लिये जय-परा- 
जय भौर सिद्धि-असिद्धि एकसी है। 
सिद्धयसिद्धयो; समे। सूत्वा समत्वं योग उच्यते । 
गीता, २। ४८ 
सिद्धि-असिद्धि में जिन्हें ऐस। ज्ञान दे! गया है वे कमे 
का अनुष्ठान करके भी कमें-पाश में नहों वेधते--- 
समः सिद्धावसिद्धौ च रृत्वापि न निवष्यते । 
5 22 5 53305 55 गत ४१२२ 
& अपने अंथ 'गीता में देश्वरुवाद”ः में हमने इस विषय की 


आलेचना विस्तार के साथ की है, यहाँ ते संक्षेप में उसका 
परिचय दे दिया है। 


कर्म की निदृत्ति । १४५३ 
कर्मयेग का यही प्रथम सेपान है । 

(कर्मयोग का दूसरा सोपान--कर्हृ॑त्वामिसान को छोड़ 
देना है। )कर्म जे पाशरूप में परिणत देकर जीव को बन्धन 
में डालवा दै उसका प्रधान कारण जीव की अहंकार-बुद्धि 
है---यही अमभिमान कि मैं यह काम कर रहा हूँ । 

यह अहकार-बुद्धि छोंड्नी देगी--यों समझना द्वोगा 
कि हम छुछ नहां कर रहे हैं; यद्द धारणा करनी होगी 
कि कर्म करने में इन्द्रियाँ झपने अपने विषय में सिफ लगी 
रहती हैं । 

नेव किश्वित्करामीति थुक्तो मनन्‍्पेत तत्तवित्‌ । 


रा नः दा ्ः 
इन्द्रियाणीन्द्रियाथे घु वर्तेन्त इति घारयन्‌ । 
+-गीता, & | ८---६ 


जो सब कमी को प्रकृति के द्वारा ही क्रियमाण समभते 
हैं श्रार अपने को अकर्ता मानते हैं वे ही यथाथेदर्शी और 
बुद्धियुक्त हैं |? | 
अहृत्यैद च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः । 
यः पश्यति तथात्मानं अकर्तारं स॒पश्यति ॥ 
ह नीता, १३ | दे० 
इस प्रकार जिसने 'भहंभावः को छोड़ दिया है, उसका 
क्‍या द्वोता है ९ 
गीता का वचन है--- 
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यस्य नाहंझुते भावो छुद्धियस्य न लिप्यते । 
इत्यापि स हमान्‌ क्षकान्‌ न हन्ति न निबध्यते ॥ 
नन-पु | १७ 
“जिसमें श्रहंकार-बुद्धि नद्दी है भैर जिसकी बुद्धि निर्लिप्त 
है वह कर्म करके भी बद्ध नहीं द्वाता !? 
(कर्मयोग का तीसरा सोपान है--ईश्वरापंण; ईश्वर को 
सब कर्म समपेण कर देना |) 
चेतसा सर्वकर्माण मयि संन्यस्थ मत्परः । 
बुद्धियोयसुपाश्रिय मधित्तः सतत भव ॥ 
“गीता, १८। <७ 
'चित्त द्वारा सब कर्मों को मुझ (ईश्वर ) में अर्पण करके, 
मत्परायण होकर, बुद्धियोग का आश्रय किए हुए सदा मुभमें 
चित्त लगाए रहे ।? 
गीता का और भी कथन है-- 
यत्करोपि यदृश्नासि यज्लुद्देपि दृदासि यव्‌ । 
यत्तपस्यसि कीन्तेय तत्कुरुपष्व. भद्पेणम, ॥ 
>>गीता, ६ | २७ 
जे कुछ करे करे-- भेजन, यजन, दान, तपस्या--- 
सब इंश्वर फे अप॑ण कर दे। ।” ऐसा करने से क्‍या देगा ९ 
ऐसा करने से छुभ भार अशुभ सभी के कर्म-वन्धन से तुस्द्वारा 
छुटकारा दो जायगा |--- 
शुभाश सफलैरेव' मोह्यसे कर्मवन्धनैः । 


कमे की निवृत्ति श्पश्‌ 
इसी लिये गीता में कद्दा गया है-- 
बरह्मण्याधाय कर्माणि सक्ञ' त्यवत्वा करोति यः | 
लिप्यते न स॒पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा ॥ 
--& । १० 
(६ इश्वर में कम अप॑य करके, आसक्ति-रहित द्वोकर, जो 
कर्म कर सकता है वह पाप में लिप्त नहीं होता) जैसे कि 
कमल का पत्ता पानी में रहकर भी वेलाग रहता है 
योगयुक्तो विशुद्धात्मा चिजितात्मा जितेन्द्रिय: | 
सर्वमूतात्मसूत्तात्मा कुन्नपि न लिप्यते ॥ 
->गीता, €। ७ 
थोययुक्त, विशुद्धात्मा, संयतात्मा, जितेंद्रिय व्यक्ति--- 
जिसकी आत्मा सब प्राणियों की आत्मा के साथ एकीभूत दो 
गई है--कर्म करके भी लिप्त नहीं दोता |? 
इसकी वेदांव की भाषा में अ-श्तेष कहते हैं । 
तद॒धिगम्प उत्तरपूर्वांयोः अश्लेपचिनाशो । 
इतरस्यापि पुव॑ असंश्लेपः । 
--अह्मसृत्र, ७। $। १६३---४ 
अथांच तत्त्वज्ञान आयत्त हो जाने से न केवल क्रियमाण 
' पाप का ही वल्कि क्रियमाण पुण्य का भी अश्लेप देता 
यह उपनिपद का वहीं प्राचीन उपदेश है--. 
यथा पुष्करपलाश आपे न शिछन्त एवम्‌ एवंविदि पाएं कर्म न किप्यते । 
तदथ्यथा ईपिकावूलं अग्ना भोतं पदूयेत्‌ एवं हास्य सवे पाप्मानः अदूयन्ते, 


श्प्द्द . कमेबाद 
सर्वे' पाप्मानो5तः निवततन्ते । उसे उ हैवैष एते तरति। 
'जैसे कमल-पत्र में पानी नहीं लगता वैसे तत्त्वज्ञानी को 
पाप नहीं छू सकता | ' 
(जिस प्रकार ( ईषिका-नत्त ) रुई आग में डालने से 
जल जाती है उसी प्रकार तत्वज्ञानी के सारे कर्म दग्ध 
दो जाते हैं। 
'तत्वज्ञानी पाप भर पुण्य दोनों के ऋगड़े से बच जाता है|? 
आचार्य शंकर के गुरु के गुरु गाढ़पाद ने इसी पिछली 
उक्ति की प्रतिध्वनि करके कद्दा है--/जिसे तस्वज्ञान द्वो गया है 
उसके लिये धर्माधम फल्मप्रद नहीं द्वेते । ' जिस प्रकार आग 
में भूने गए बोज में अंकुर नहीं निकलते उसी प्रकार तत्त्वज्ञानी 
के लिये आचरित धर्माधर्म बन्धन का कारण नहीं द्वोता ।? 
सम्यगज्ञानाधिगमात्‌ उत्पन्नसस्थगूज्ञानस्थ धमांदीनां अकारणप्राप्ती 
सुतानि सप्तरूपाणि बन्धनसूतानि सम्यग ज्ञानेन दग्धानि। यथा 
नाग्निना द्श्थानि बीजानि प्ररोहणससथानिं, एवं पुतानि धर्मादीनि 
चन्धनानि न समर्थानि। 
---सांख्यकारिकासाष्य 
यही बात वाचस्पति मिश्र ने दूसरे हँग से कही है-- 
क्लेशसलिकावसिक्तायां हि बुद्धिभूमेी कर्मबीजान्य॑कुर प्रसुवते, तत्त्व- 
ज्ञाननिदाघनिपीतपसकलछसलिकायामुपरायाँ कुतः कर्मबीजानां अकुरप्रसवः । 
अर्थात्‌ “उसी खेत में अंकुर उगते हैं जिसमें कि जल सींचा 
गया दे । प्रखर सूर्य की किरणों से यदि किसी खेत का सब 


कर्म की निर्ठ॑त्ति *.. १५७ 
पानी सूख गया दे! ते क्‍या उस ऊछर धरती में बीज जम 
सकता है ? अज्ञान से खांचो गई बुद्धि में ही कर्म का फल्त 
उत्पन्न हे सकता है किंतु जब समस्त अविवेक फो सेखकर 
तत्वज्ञान चित्त को ऊसर कर देता है तव उस क्षेत्र में फिर 
करम-चबीज किस प्रकार जमेगा ?? 

जा व्यक्ति इत तरह कमें कर सकते हैं उनका क्रियमाण, 
कमे नहीं रहता--वद अ्रकर्म हो जाता है । 
कर्मण्यकर्मे यः पश्येदकर्मणि च कसे या । 
स घुद्धिमान्‌ मलु॒प्येपु स चुक्त: सर्वेकमंकृत्‌ ॥ 
“-गीता, ४ | ष४८ 
जो कर्म में ते प्रकर्म और अकर्म में कर्म देखते हैं वे ही 
भनुष्यों में बुद्धिमान और कर्मये।गी हैं; वे ही. सब कर्मों: 
को करते हैं |? 
यहाँ वक हमने कर्मयेगी के 'क्रियमाण? कम की ही चर्चा 
की है। उसके 'संचितः कर्स का कया दवोता है? उसकी 
निवत्ति द्ोती है था नहीं ? वेदांत-सूत्र से हमें पहल्ने हो 
भाल्ूम हो चुका है कि तत्ततज्ञान के भ्रधिगत दो जाने पर 
क्रियमाण या आगामी फर्म का जिस प्रकार 'अश्लेपः द्वोता है 
उसी तरह संचित या अतीत फर्म का विनाश” द्वोता है--- 
तदघियमे उत्तरपृर्वांधयेः अश्लेप-विनाशौ--४ । ३ । १ 
इसके भाष्य सें श्रेशंकराचार्य कहते हैं--. हि 


श्ष्प कमवाद 


तदधिगमे ब्रद्माघिगमे सति उत्तरपूेयेः अधयो: अश्लेप-विवाशे। 
भ्रवतः । उत्तरस्थ अ्रगलेपः, पूर्वस्प विनाशः # # अश्लेप इति च आया- 
मिएुु कमेंसु कतृ व्वमेव न अतिपथते अह्मविद्‌ इति दर्शयति । अतिक्रान्तेपु 
सु यद्यापि मिथ्याज्ञानात्‌ कतृ त्व॑ प्रतिपेद इच, तथापि विद्यासामर्थ्यांत्‌ 
मिथ्याज्ञाननिषृत्तेः तान्‍्यपि अ्विलीयन्ते इत्याह विनाश इति । 
अर्धात्‌ ्ह्मज्ञ के लिये क्रियमाण कर्म का अश्लेष और 
संचित कम का विनाश दो जावा है। क्रियमाण कर्म के 
संबंध में जब उनका कठृत्व दी नहीं रहता वव अश्लेष ते 
होगा ही। अवीत कर्स के संबंध में अनुष्ठान के समय अज्ञान- 
वश उनकी कहंत्व-चुद्धि थी सही, किंतु अब विद्या के वल् से 
अविद्या की निवृत्ति हो जाते के कारण उसका भी विनाश 
हो जाता है !? ; 
इसी मत का समर्थन करके गीता में कहा है--- 
यथेधांसि समिद्धोप्मिभेस्ससात्‌. झुरुतेअ्जुन । 
ज्ञानाजिः सर्वकमांणि भस्मसात्‌ कुदते तथा ॥---४ । छ्दे 
'हे अज्जुन | जिस प्रकार तेज आग में ककड़ियों का ढेर 
जलकर भस्म हो जाता है उसी प्रकार ज्ञानाप्ि में सारे कर्म 
भस्म हो जाते हैं |? 
यहाँ पर ज्ञानाभ्नि द्वारा होनेवाक्षी सेचित करे की इस दाह- 
प्रक्रिया पर तनिक खुलकर विच्वार करना अब्ुचित न होया। - 
साधना,के उच्च शिखर पर आरोहण करके साधक जिस 
ज्ञानाप्मि को प्रव्यज्षिव करता है उस अप्नि के प्रकाश में साधक 


-: कमे की निवृत्ति १्ध्ड 


के जन्‍्म-जन्मांतर की झुवीत कद्दानियाँ देख पड़ती हैं--- 
मतज्नव यह कि वह जातिस्मर? दो जाता है। उसे माह्ूम 
है। जाता है कि किस किस जीव फा उसने और उसका किस 
किसने अनिष्ट किया है, किस किसका उस पर कितना ऋण 
है, उसका किस किस पर कितना ऋण है, वे लोग इस समय 
किस तरह हैं, कान लोग भूलेक में उत्पन्न हो गए हैं और 
कौन कौन लोग भुवर्लोक या स्वल्लोक में मैजूद हैं; और तव बह 
प्रयत्न तथा पौरुष का प्रयोग करके क्रियमाण कम द्वारा उसका 
यथेचित प्रतिविधान करता है। यों समम्तिए कि उसने 
पिछले जन्म में किसी पर अत्याचार करके उसका धन छीन 
लिया था। अब जातिस्मर होकर देखा कि वह एक दरिद्र परि- 
वार में उत्पन्न होकर द्रव्य न होने से क्लेश सह रहा है। यह 
 माल्ूस हो जाने के कारण वहद्द स्वयं उससे देल-सेज्न बढ़ावेगा 
और अनेक प्रकार से, वह छीना हुआ घन, चक्रबूद्धि की दर 
से उसको सौंप देगा । अथवा उसने देखा कि एक व्यक्ति ने 
पिछले जन्म सें उसे बहुत अधिक सताया था, इसलिये उस 
व्यक्ति पर उपजा हुआ क्रोध-रूप बीज उसके मन में छिपा हुआ 
है। आगे चलकर यह वीज अंकुरित होगा कर उस व्यक्ति के 
साथ उसकी शज्जुता करा देगा । फल्ल यह होगा कि वह व्यक्ति 
. विपत्ति में फेंसेगा । यह देखकर बह अपने प्राप्य कर्म-ऋण को 
* बद्ेखाते डाल देगा मोर जिघांसा के स्थान में उस व्यक्ति के 
, प्रति मैत्रो तथा करुणा का भाव पालेगा। इस प्रकार ज्ञानी 


१६० कर्मबाद 
पुरुष विपरीत शक्ति का प्रयोग करके प्रवर्तित पूर्व शक्ति को 
रेक देते हैं और ज्ञानापि में संचित कर्म को भस्म कर देते हैं॥। 
समय समय पर देखा जाता है कि सज्जन व्यक्ति--उच्च 
श्रेणी का साधक --पतित पुरुष या स््षी का साथी दे जाता है, 
दुइंतत या ओछे आदमी का साथ देता है भर दिली देश्त बने 
जाता है। इस दृश्य के देखने से नासमक आदमी को 
आश्रय होता है। वह बहुत सी चुरी बातें ल्ले।ों में फैला देता 
है। किन्तु चह सज्जन घढ़ी दृढ़ता से अपना काम करता जाता है, 
अपने पिछले जन्म के संचित कमें-ऋण का हिसाव चुका देता. 
है। यह भी ज्ञानाप्मि द्वारा संचित कर्म के दाह का दृष्टांत है।। 
गीता का कहना है,--- सब कर्मो" को जज्ना दे?। यहाँ 
सब का क्या अ्रथे है? केवल्न संचित? कर्म, या 'सिचित' और 
'प्रारू्घः देनों ९ श्रीधर खासी इस श्लोक की टीका 
में कहते हैं--- 
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कर्म की निद्नत्ति १६१ 
' आत्मज्ञानस्वस्पोडसि: स्वकर्माणि पुण्यानि पापानि श्रारव्धेतराणि 
भस्मीकरोति । ह 
अर्थात्‌ आत्मज्ञानरूप अप्रि प्रारव्ध के सिवा मौर सब 
सुछृत-दुष्कृत ( पुण्य-पाप ) को- भस्म कर देता है |? 
श्रोशंकराचाय का भी यही मत है--- 
येन कर्मया शरीर आरव्धं तत्मवृत्तफठत्यात्‌ उपभोगेनेच्र चौयते। 
अते यानि अग्रदचफढानि ज्ानेत्पत्तेः आककृतानि, अ्र्ञानसद॒भावीनि 
च अतीत्रानकजन्मकृतानि च तान्येव सर्वाणि कर्माणि भस्मसाव, छुरुते। 
अर्थात्‌ 'संचित कर्म का जो अंश प्रवृत्त-फल (जिसे 'प्रारब्ध? 
कहते दें ) है उसके सिवा जितने भी कर्म पिछले जन्‍्में। में. 
( भ्रज्ञान की दशा में ) हो चुके हैं वे सब भस्म द्वो जाते हैं |? 
इस भरत्मांव संचित कर्म का फल फिर नहीं भागना पड़ता, 
उसके द्वारा दूसरा जन्म द्वाने का खटका नहीं रहता । इसी 
लिये उपनिपद्‌ का वचन दै-- 
जीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्‌ इण्टे परावरे । 
हे ““मुण्डक, २ २। ४० 
इस परावर अक्ष-वत्तु के दशन दो जाने से ( संचित ) 
कर्म की निवृत्ति दो जाती है ।? 
और आरव्घ कर्म--जिसे कि श्रीशंकराचार्य ने “प्रवृत्त- 
फल्ष! कहा ईँ--उ पका भ्रशल्ेेप या विनाश नहों देता; उसकी 
तो भाग करके दी मेटना पड़ता हैं-- 


प्रारव्धकर्मणां भोगादेव क्षयः | 
११ 


१२ कमेबाद 
इस संबंध में प्रह्मसूच् का स्पष्ट उपदेश है--- 
भेगगेन तु इतरे क्षपयित्वा संपद्यते |--४ | ३। १६: 
अनारब्धकाययेः पुण्यपापयेः विद्यासामथ्यांत्‌ क्षय उक्तः। इतरे तु 
आरबव्धकार्ये पुण्यपापे उपभोगेन ज्षपयित्वा त्रह्म संपद्यते--शंकर । 
अर्थात्‌ 'प्रवृत्त-फल जे पुण्य-पाप हैं, वही ज्ञान के वत्त से 
विनए्ट होते हैं; किंतु प्रारूध या प्रदत्त -फल्त के को भोग के 
द्वारा नष्ट करना पढ़ता है |? 
इस पाद के १५वें सूत्र के भाष्य में श्रोशंकराचाये ने इस 
विषय का और भी साफ फर दिया है । थे कहते हैं कि जन्मां- 
तर में संचित, या ज्ञानोत्पत्ति होने से पहले किए हुए, सुक्त- 
दुष्कत ज्ञानाधिगम से विनष्ट दे। जाते हैं किंतु जिस प्रारवध 
फर्म के द्वारा इस जन्म का शरीर बना है उसका नाश भोगे 
बिना नहों देए्ता | 
अनारव्धकाये एव तु पूर्व तद्वघे+--४ । १। १४» 
अप्रवृत्त-फल्ते एव पूर्व जन्मांतरसंचिते अस्मिन्नपि च जन्मनि प्राय - 
ज्ञानात्पत्तः संचिते सुकृतदुष्कृते ज्ञानाघिगमात्‌ क्षीयतो न त्वारूव्धकार्ये 
सामिभुक्तफले याभ्यामेतद्‌ व्रद्यज्ञानायतर्न जन्म निमितम । 
--शंकर भाषण्य 
यहाँ पर श्रोशंकराचायें का लक्ष्य तत्वज्ञानी ही है| किंतु 
जो ज्लोग निरे तत्त्वजिज्ञासु हैं वे मेक्षमार्ग में आगे बढ़े हैं सही 
पर सिद्धि के उच्च शिखर तक प्रभी नहीं पहुँचे हैं,-..जैसे राजा 
नल और युधिष्टिर प्रश्ुति--वे प्रारव्ध को किस प्रकार भोगते 


कम की निव्रत्ति १६३ 


हुं? ध्यान देने से मालूम द्वाता हैँ कि इस श्रेणी क॑ अधिकांश 
साधकों का इस जीवन में दुःख का बहुत भारो वाक लादना 
पड़ता है। भानों वरिधाता चुन चुन करकं उन्हें प्रिताप के 
त्रिशत्ष से छेदते हैं--उन्हें चेदद ढुःख की दशा में पटक दें । 
इन लोगों की दशा देखकर दी लोग कदने क्षगें हें कि “जा 
करता है मेरी आश, करता उसका सत्यानाश।?? एसा क्‍यों 
हाता हैं ? कम का यह कैसा विचित्र विधान हें ? 

इमने पिछले श्रध्यायां मं कम के संबंध में जे आलाचना 
की है इसकी स्मरण करने से इस प्रश्न का उत्तर देंना कठिन 
न हागा। कर्मविधाताओं का त्रिधान यह है कि जिसमें 
जितना भार सदन की येग्यता है उससे अधिक वे वे उस 
व्यक्ति पर नहीं लादने हैं। क्यग्रोंकि सामथ्य से अधिक लाद 
देंने पर वद्द कुछ जायगा; उस व्यक्ति की रीढ़ की हड्डी दृट 
जायगी और जन्‍्मांवर का मुख्य उर्देश्य--जीव की अं्ता त 
शक्ति का विकास--व्यथ हा जायगा । इसी लिये वाइविल में 
घक बहुत अच्छी वाव हँ कि जिसकी ऊन कतर ली गई हे ऐसी 
भेढ्र के लिये भगवाद वायु का वेग घटा देते हैं, नहीं ता बह 
जाड़े के मारे अकड जायगी+ । 

भ्रवएव साधारण जीव के लिये यद्द व्यवस्था है कि पिछले 
जन्म में किए हुए उसके दुष्कृतव का थाड़ा सा ही अंश इस जन्म 
में मांगने के लिये प्रारच्व में मिन्ताया जाता हैं * क्योंकि साधारण 








(+क००«०न्‍क७>. 
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१६४ कसेवाद 


जीव अत्यधिक कष्ट के वेग को नहीं सद्द सकते । क्रिंठु जब कोई 
व्यक्ति साधन-मार्ग का अवलंवन करके असाधारण होने लगता 
है और शीघ्र दी जीवन्सुक्ति के समीप पहुँचने को हवा है तव 
कर्मविधाता लोग उसकी बढ़ी हुई सहनशीलता देखकर उसके 
संचित दुष्छृत में से और भी दुष्क्त को छाँटकर प्रारव्ध. में 
जोड़ देते हैं। फल्न यद्द देता है कि साधारण जीवन विताने से 
जिन दुष्कृतों का फल एक से अधिक अगले जन्मों में सेगना 
पढ़ता वद्द सवका सव इस जीवन के आ्रव्ध में झा जाता है और 
इस श्रेणी के साधक, विधाता का दान मानकर, हँसी-खुशी से 
उस दुःख, कष्ट और यातना को सिर कुकाकर सह लेते हैं । 
इस कर्मनिव्रत्ति के प्रसंग सें प्राचीन दाशैनिकों ने एक और 
प्रश्न कर दिया दै। तवत्त्वज्ञान आयच दोने पर जब असि- 
मान कर अ्रहंकार तिरेोहित दो जाता है तब जीवन्मुक्त साधक 
का शरीर किस प्रकार टिका रहता है ? इस प्रश्न का उत्तर 
सांख्य-कारिका सें दिया गया है। पहिया घुसा करके कुम्हार 
घड़ा बनाता है। घड़े के वन जाने पर भी घड़े का जे। गएणा९०- 
5० या वेगाख्य संस्कार रहता हैं उसी संस्कार के कारण 
पहिया घूमता रहता है। इसी भ्रकार जीवन्मुक्त की शरीरयाज्ना, 
संस्कार से दी, निष्पन्न दवोती है--वह केवल्ल शारीर कर्म है, 
उसके साथ उसके चित्त का योग नहीं रहता--.. ु 
शारीरं केवर्ल कर्म कुर्षन्‌ नाप्तोति किल्विपम । 
- गीता, ४। २१ 


कर्म की निदृत्ति १६५ 


ईश्वरक्रष्य की उक्त कारिका और धवाचस्पति मिश्र की टीका 
हम यहाँ उद्धृत करते हैं-- 
सम्यग_ ज्ञानाधिगमाद्धमांदीनामकरणशप्राप्ती । 
तिष्ठति संस्कारवशाध्यक़रन्नमवद्धुत्शरीरः ॥ 
--साख्यकारिका, ६७ 
यवोपरते5पि कुछारूब्यापारे चक्र' वेयास्यसंस्कारवशाद्‌ अमन 
दिप्ठति कालपरिपाकवशात्त परते संस्कारे निष्किय भवति। शरीर- 
स्थितौं च प्रारव्धपरिपाकी घर्माघर्मसंस्कार३ । 
इस बात को शंकराचाय अस्वीकार नहीं करते। वे 
कहते हैं -- । 
बाधितमपि तु मिथ्यज्ञान द्विचंद्रज्ञानवत्‌ संस्कारचशात्‌ कंचि- 
स्काढं अजुवत्त त पुव --४ । १ । १४ सूतन्न का भाप्य । 
किंतु वे कद्दते हैं कि इस विपय पर वितक करना &ीक 
नहीं है | 
अपि च॒ नवरात्र विवदितव्य' अह्मविदा कंचितकार्लं शरीरं प्रियते 
' नवा पियते इति । कर्थ हि पुकस्प स्वह्दयप्रययं म्रक्मवेद्न देहघारणं 
वा अपरेण भ्रतिक्त प्तु शक्यते। न्‍े 
अर्थात्‌ अक्यज्ञान स्वदृदयवेय है । त्रह्मज्ञानी को कब तक 
किस प्रकार शरीर धारण करना पड़ता दै इस पर विवाद करना 
ठोक नहीं |? क्योंकि इस संबंध में उपनिपद का उपदेश है--- 
तरय तावदेव चिरं यावज्न चिमोह्ष्ये | अथ सम्पत्स्पे । 
“-द्ान्देग्य, ६। १४ । २ 


१६६ कर्मवाद 


जो दो, दम देख चुके हैं कि दत्त्तज्ञानी के लिये--संचित, 

प्रारव्ध और क्रियसाण--त्रिविध कर्म की निशृत्ति हे! जाती है, 
फलत: उसे जन्म धारण करने की श्रावश्यकता नहीं रद्ती+ ) 
किमिच्छुन्‌ कस्य कामाय शरीरमनुसंज्वरेत्‌ । ह; 


“बह, ४७।४। १४ 
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जनन्‍्मांतर 


प्रथम अध्याय 


जन्मांतर का प्रमाण 
पूर्वाधे में, कर्मवाद की आलेचना करते समय, हमने वार- 
चार जन्मांतर की ठुद्वाई दी दै। वास्तव में यदि जन्माँतर 
असिद्ध दो, ते कमंवाद की धुनियाद ही नहीं रद्द जाती। 
आये ऋषियों की वुद्धि से समुद्भूत वत्त्वमंद्रि फे दे धारण- 
स्तंभ हैं --कर्मवाद और जन्मांतर । फर्मवाद की आलोचना 
हम कर चुके, अ्रव जन्मांतर की छान-बीन की जायगी। 
भमहाभारतकार ने कद्दा है--- 
अहन्यहनि भूतानि गच्छुन्ति यससादनम्‌ । 
सृत्यु मनुष्यजोबन की प्रतिदिन की घटना है--बहुत दही 
परिचित मामला है। 
जातस्य हि भर वो झुत्यु: |--गीता 
जन्म के साथ दी मृत्यु का पुछनल्ला लग जाता है। मरण 
ते जीवन का यमज--स्राथ पैदा हुआ--भाई है । 
सृत्युजन्मव्तां वीर देहेन सह जायते । 
इसलिये बंगाल के भक्त-कवि रामप्रसाद ने प्राय: १४० 
चर्ष पहले पूछा था--'वतलाओे। ते, मरने से क्या होता है ९?” 
मनुष्यों का यह बहुत पुराना प्रभम है। हजारों वर्ष पहले 
भारत के एकांत तपोवन में भी यद्दी प्रश्न हुआ था--- 


१७० जन्मांतर 


यथा च मरणं प्राप्य आत्मा भवति गोतम। 

अभी उस दिन जे इस युग के महा-कुरुक्षेत्र में लाखों 
जीव, भाग में पतंगे की तरह, मृत्यु के सुँद में समा गेए-- 
दिन पर दिन उल्ल दृश्य को देखकर वही पुराना प्रश्न फिर 
प्रबलता से मनुष्य के मन में जाग उठा है--बतत्नाओ ते 
मरने पर क्‍या होता है ९ | 

जड़वादी लोग देद्द के अतिरिक्त देही का नहीं मानते 
वे समझते हैं कि परमाणुओं के मनमाने संयोग से इस जगत्‌ 
का संगठन हुआ है, उनकी समझ में चिंतन मस्तिष्क की 
क्रियामात्र है, उनकी राय में देह के नष्ट होते ही सब कुछ पूरा 
हो जाता है; ऐसे जड़वादियों के लिये इस प्रश्न का उत्तर दे 
देना बहुत दी सद्दज काम है। किंतु उनका उत्तर युक्ति- 
संगत नहीं है और प्रत्यत्त देखी हुईं घटना से उसका मेल 
नद्दीं मिज्ता । इस मत की असारता के प्रतिपादन करने 
का यह स्थान नहीं है। यहाँ पर हम उस श्रसंग को न 
छेडेंगे। भ्रभी हम मान लेंगे-- 

येय॑ प्रेते विचिकित्सा मलुष्ये अस्तीत्येके नायमस्तीति चान्ये। 

के, १॥ २० 

जीव के मर जाने पर मनुष्य को संदेह द्वाता है. कोई 
ते! उसका रहना मानता है श्रार कोई नहीं भी मानता |? यह 
संदेह निराधार है। हम मान लेंगे कि जीव अविनाशी 
है--देह के नाश से उसका नाश नहीं देता । हम मान लेंगे 


ग 


जन्माँंदर का प्रसाण १७९ 
कि देद्दातिरिक्त चेतन्य है, देह न रद्दनें पर भी यद चैतन्य 


वना रहता है। हम पपने मत का पोषण करने के लिये ही 
यहाँ पर आये ऋषियों के सिद्धांत का उल्लेख करेंगे 
हम जानते हैं कि आये ऋषि लग देह से अतिरिक्त देद्दी 
को मानते थे । उनके मत से शरीर अनित्य और शरीरी--- 
शरीर का प्नधिष्ठाता, जीव--नित्य है । शरीर नश्वर, शरीरी 
अविनाशी है। शरीर का नाश हो जाने पर भी शरीरी का 
नाश नहीं होता । 
मर्त्य था इद॑ शरीरं आते उत्युना। 
तदस्य अशरीरस्पात्मनेाजघिष्ठानम्‌ ॥ 
->द्धान्दोग्य, ८। $२ । $ 
धयह शरीर मत्ये, सत्युमरस्त है; यह अशरीर है, और 
अमृत आत्मा का अधिप्ठान है” आये ऋषियों की शिक्षा के 
अनुसार जीव भ्रजर, अमर और अन्ञर है। 
रू एप आर पूुव अज्ञाप्मा आनन्दोड्जरोज्यतः ।--कापीतकी 
जीव का न ते मरण होता है न जन्म; वह उत्पत्ति और 
विनाश, तथा अपचय और उपचय से दीन हैं । 
न जापते अज्रिथते वा कदाचित्‌ 
नाय॑ सृत्वा भविता वा न भूयः । 
अजा नितल्यः शाश्वते5्य पुराणों 
न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥---गीता २ | २० 
'जीव अज, नित्य, पुरातन और सनादन है |? 
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इस झाये ऋषियों के इस उपदेश को सत्य माने लेते हैं । 
इस मत के समथैन में जितनी युक्तियाँ-दी जा सकती हैं उन्हें 
हम न देंगे। किंतु देद्दातिरिक्त झात्मा को स्वीकार कर लेने 
पर भी प्रश्न होता है कि देह का नाश दे जाने पर आत्मा की 
क्या गति होती है ? चैतन्यवादी लोग इसका उत्तर तीन तरह 
से दे सकते हैं । (१) यद्द कि जीव महाचैतन्य फा बिंदु है; देह 
के न रहने पर यह बिंदु सिंधु में जा मिलता है। घट के न रहने 
पर जिस प्रकार घटाकाश मद्दाकाश में सिल्॒ जाता है उसी 
प्रकार देह न रद्दने पर जीव-चैतन्य त्रह्म-चैतन्य में एकाकार दो 
जाता है। वव जल्न में जल्नविंव के मित्रा देने से जीव की 
स्वतंत्र सत्ता नहीं रहती। बैद्ध लोग जिसे निर्वाण कहते हैं 
झौर जिसे हिंदू शाक्ष में विदेह-मुक्ति कहा गया है बच 
इसी ढेंग की बात है | किंतु उस सत से भी यह निर्वाण-मुक्ति ' 
अत्यंत उच्च अधिकारी की प्रभूत साधना की चरम परिणति है। 
इसको साधारण जीव प्राप्त नद्ीं कर सकता । यदि यह बात 
है ते देह के नष्ट दो जाने पर आत्मा की और क्या गति हो 
सकती है ? ईसाई पश्रौर मुसलिम संप्रदाय का साधारण विश्वास 
यह है कि देह न रहने पर आत्मा अन्य लोक में चली जाती 
है और कर्म के तारतम्य के अलुख्लार उच्च अथवा निम्न लोक में, 
स्वयं या नरक में, सदा धनी रहती दै। हिंदू भर बै।द्ध प्रदृति 
भी खत्यु के पद्मात्‌ जीव की ल्लोककांतर-गति माजते हैं; किंतु 
उनका कह्दना है कि जीव कुछ समय तक लोकांतर में रहकर 
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फिर इसी लोक में लौट श्राता और दूसरा शरीर धारण कर 
लेता है अ्रधांत्‌ जीव का दूसरा जन्म दो जाता है। इस देश 
के प्रचलित विश्वास के अ्रठुसार जीव एक या दे वार नहीं 
वल्कि वारंवार जन्म लेता रहता दे | 

अवश्य ही एक दिन ऐसा आता है जब जीव का इस 
छ्षोक में लौटने की आवश्यकता नहीं रद्द जाती। वह आवा- 
गसन के चक्कर को काटकर बहुत ऊँचे लोक में जा पहुँचता 
है। 'न पुनरावत्तन्ते ! किंतु यह बहुत अधिक साधन की 
वात है, साधारण मनुष्य की नदीं। साधारण मनुष्य के ते 
उक्त प्रकार से दूसरे लोक में जाकर कुछ समय तक रहना और 
फिर दूसरा जन्म अ्रहण करना पड़ता है। दूसरा जन्म दवने 
का भल्षा प्रमाण क्या है ९ 

जन्माँतर के संबंध में प्रमाण देने से पहल्ञे हम पाठकों 
के चित्त में यह वात जमा देने के लिये, कि यह मतवाद सर्वधा 
असंभव नहीं है, कुछ पाश्चात्य पंडितें के मत को उद्धृत करेंगे 
अर वतल्लावेंगे कि विज्ञान जिसे जठ्श॑ता।ड ॥9ए9०॥6७४६ 
कहता है, उस रूप से यद्द मतवाद अह्दय किया जा सकवा है । 

संभवतः इक्सले का नाम सभी ने सुना द्वोगा । ये उन्नौसवीं 
शताब्दी के प्रधान वैज्ञानिक थे; यद्दी क्‍यों, इस थुग के इंगलैंड. 
के सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक थे। उन्होंने “विवर्तवाद भर धर्मनीति” 
(0४ए०एा०७ &00 79008) नामक अंथ में इस प्रकार लिखा 
है--.तरल मतिवालों के सिवा और कोई जन्मांतर-बाद केः 
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एकद्स असंभव वताकर उड़ा न देगा । विवतैनवाद की तरह 
जन्माँतरवाद भी सत्यभूमि पर प्रतिष्ठित है और उपभान 
(30०४9) प्रमाण फी दृढ़ युक्ति द्वारा इसका भी समर्थन किया 
जा सकता है ।?” जो लोग पाश्चात्य मत को ही सब कुछ 
सममभते हैं वे हक्‍सले की सारगर्मित वातों पर# ध्यान दे । 
जिनका मत तरक्ष मतिवालों जैसा है वे सार सत्य का असंभव 
बताकर उड़ा न दे # | 

इस संबंध में हम एक और विश्यात वैज्ञानिक का मत 
उद्धृत करेंगे । थे हैं पेलिश विश्वविद्याक्षय के असिद्ध अध्या- 
पक छुटोलस्की (],7॥08]87'शेर) | ये अपने प्रथम जीवन में विज्ञान 
के उपासक थे और द्ेकेल, चुकनर प्रश्न॒ति के संसर्ग में झाकर 
जड़वाद के पक्षपाती हे गए। फिर इन्होंने दशोेन, मनस्तत्त्व 
और तरकशासर (20080ए॥9. 7289०7००8४३ घाव 7,02५ ) 
की आलोचना सें मनन लगाया। झब उनका नाम यूरोप भर में 
विश्रुत दे गया है| । कई वर्ष की बात है कि उनके जीवन में कुछ 
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पाया ज्ञां। फशुंढण १ छा धार इाणात ०0 456००९७६ 
मभ््डपाता।ए,..- एतरढ घोर वठलायंएढ ० एश्णपद्ंणा ॥5९३, धा०: ० 

' पणक्ाश्परांट्रपशा070 95 (5 70005 ॥7 धा8 एठा0 ० ए्थ्धांपए, धात॑ 
६ गराएए लोशंए अप 5पएएण६ 85 (0० डा'ड४ शह्परारता ० 
'#आण०टूए' 8 ८४७०४४०]९ ० 8फएएशंपट्ट पु 

+ शा0. 7.658एडंतच5 ९००0ए2८ाछंणा 45 & गराठ्ठा 7शाक्व06 
0०96 व 7९८67६ धंगाद5.,. प्र 858 एाणलडडड00 ४६ धाढ  एगांडा 
एपश्डाडंधए, ज्रा।0, धात ६ एडएटाण०डांड शत [6ट्टांट॒ॉंहशाा रण 
छण'०थ्शा 769ए४४०079. ._ पर 70७ ९००ाफांटलत प्रांड डाडतंटा) * 
इध्का, मि वबते १९ए०९० 5९एलनत एछथ5 ६0 ६॥९ छप्रतेए 


जन्मांतर का प्रमाण श्जप्‌ 


अदभुत घटनाएं हुई' । फल यह हुआ कि उन्होंने जड़वाद को 
छोड़ दिया! उनकी यह 007ए०'शं०) कथा जुलाई सच्‌ 
१<€२३ के मा)9७७ न०एणापर में प्रकाशित हुई थी। कितु 
यहाँ पर हमें उसकी आलोचना नहीं करनी है। 

इन्हीं अध्यापक लुटोलस्की का कहना है कि जन्मांवर की 
सत्यता के संबंध में हमें जरा भी संदेह नहीं है । ( 4080)ए/७ 
5छर्पदांगए रोड 0978-९३४ां४शा09 800 एशंग0६४70०7) 
(“इस विषय में इमें निश्चय हे! गया दै कि इस वार परथ्वी में 
जन्म दोने से पहले हमारा जन्म हुआ था और मरने पर फिर 
भी जन्म होगा । मानव-जीवन की सारी अभिज्ञता जब तक 
हमको नहीं हो! जायगी तब तक हमें यहाँ पर वार वार आना 
'पड़ेगा--ल्ली-पुरुष, घनी-दरिद्र, स्वाधीन-पराधीन अनेक दशाओं 
में उत्पन्न देकर हमें मनुष्य का ज्ञातव्य विषय सीखना पड़ेगा । 
'ऐसा होने पर ही हमारा नर-जन्म द्वोना रुकेगाक |?! 


चर न नल बन 
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एक भ्रौर पाश्चात्य विद्वान का मत उद्धृत किया जाता है। 
ये हैं कवि-सम्राट्‌ गेटे( 0०७८॥०)। शायद बहुत छ्ागों का मालूस 
होगा कि गेटे एक साथ चैज्ञानिक, दाशनिक और कवि थे। 
अमिज्ञ व्यक्तियों ने उनके संबंध में छान-बोन करके कद्दा है कि 
बे उन्नीसवीं शवाब्दी में पाश्चात्य देशों के सर्वप्रधान साहित्य- 
रथी (008 9०676 ]0/शए 70760 07 06 प्रशार०शात 
०था४एए )थे। प्रतएव गेटे के मत की उपेक्षा नहीं की 
जा सकती | उन्होंने एक वार कहा था--मेरा दृद् विश्वास 
है कि मैं जैसा इस समय वर्तमान हूँ वैसा दी दजार वार था।. 
फिर भी हजार मतेध्ा पृथ्वी पर पआाऊँगाएई ।? वही गीता 
का प्राचीन वचन है-- 

बहुनि में व्यतीतानि जन्मानि तव चाजु न । 

“हे अजजुन ! हमारे तुम्दारे वहुत से जन्म दो चुके हैं |? 

शायद बहुत लोगों को मालूम होगा कि यूनानी तत्त्ववेत्ता 
पीथागोरस ( 79॥88078&), प्लेटा (?]8(0) प्रश्नति भी जीव का 
जन्मांतर द्वोना मानते थे। इसी लिये अज्ञानमय मध्ययुग में 
( जब कि यूरोप से सत्यज्ञान तिराहित हो गया था ) पीधा- 
गोरस को बहुत खरी-खेोटी सुननी पड़ी थीं। यहाँ तक कि 
भद्दाकवि शेक्सपियर ने भी एक्राधिक वार इस मत-बाद की 
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खिद्चो उड़ाई है। किंठु भ्रव दँसी-दिल्लगी का समय नहीं है । 
उत्तराघिकार-सूत्न में जिन्होंने मह्दाकवि शेक्सपियर का झासन 
अहण किया था उनका जन्मांतर-संबवंधी भ्रभ्रिमत पाठकों को 
पहले ही बतला दिया गया दै। शअ्रतएव जन्मांतरवाद को 
लापरवाही के साथ असंभव और अवैज्ञानिक कहकर उड़ा देना 
सहज नहीं है। धीर स्थिर भाव से ध्यान लगाकर इसकी 
आलेचना करनी चाहिए । 

वे। कया जन्मांतर सत्य है? क्‍या इसका कुछ प्रमाण है ९ 
प्रमाण तीन प्रकार के हैं--प्रत्यक्ष, अनुमान और प्रागम* | 
जो साफ साफ ६ द्वियगाचर है वही प्रत्यक्ष है। ते क्या हम 
जन्मांतर को प्रत्यक्ष देख सकते हैं ? यदि नहीं, ते क्या जन्मां- 
तर-वाद अलनुमान-सिद्ध है ? सुदृढ़ युक्ति की सद्दायता से क्‍या 
हम इसकी सत्यता सिद्ध कर सफते हैं? भूल-चूक न करनेवाले 
तत््वदर्शी आप्त व्यक्ति के उपदेश का नाम झागम है| क्‍या ऐसे 
आप्त उपदेश द्वारा जन्मांतर सिद्ध हे। सकता है? ऐसे उपदेश 
का साधारण नाम शास्त्र है। शास्त्र में इेश्वर-वाक्य अथवा ईश्वर- 
ठुल्य सर्वक्ष ऋषियों के वाक्य निबद्ध हैं। इसी लिये शासन प्रामा- 
णिक दैं। शास्त्रों में जन्मांतर के संवंध में क्या उपदेश है ९ 

इसमें संदेह नहीं कि सब लोग आगम प्रंथों को प्रामाणिक 

नहीं मानते। हेतुवादी ( 08४0०7०)४४४5 ) लोग या तो प्रत्यक्ष पर 


#प्रत्यक् 5 2?6"090600, अनुमान & [7[9//9709 और झआगम ८ 
4 एए्०घंए ( आप्त वाक्य ) । 


' श्र 


श्ष्प जन्माँतर 


भरोसा करके सत्य फा अवधारण फरना चाहते हैं या अनुभान 
पर | उनके लिये शास्त्र का प्रमाण देना ठोक नहीं । फिर भी हम 
पहले जन्मांतर-संबंध में शास्त्रवाक्यें की ही छान-बीन करेंगे | 

शास्त्र का सार है गीता, 'सर्वेशास्त्रमयी गीवा! । उप- 
निषदरूप गैौश्लों को देहन करके भगवान श्रीकृष्ण ने चुधित- 
ठृषित जीव के लिये यद्द गीतारूप अपू्वे अस्त संचित कर 
रखा है। वही गीता सुस्पष्ट भाषा में आत्मा फे जन्मांतर 
को घोषित करती है । 

जातस्य हि भुवो सृत्युभु व॑ जन्म खतस्य च। 

जन्म दने से रत्यु निश्चित है श्र मरने पर जन्म दोना 
निश्चित है ।? इस प्रकांर जीव धार-बार उत्पन्न दाता और 
मरता है। जन्म हुआ, सृत्यु हुई, फिर उपजे, फिर मरे,-- 
इस प्रकार पुनजेन्म प्लौर पुनर्म त्यु के घूमते हुए पहिए में जीव 
चकर खा रहा है। यही जीव का आवागमन है--आाम्यमाण 
संसार-चक्र का फेरा दै। देद्वांत द्वाेने पर जीव सुकृत के 
फल से या ते खरे में जाता है या दुष्कृत का फल मेोगने को 
नरक में जाता है। किंतु यह फल-भेग स्थायी नहीं है। 
भोग का अंत होने पर उसे फिर पृथ्वी में लौट आना पड़ता 
है। भूमंडल में वह फिर कर्म करता है। उसके फल्न से 
वह फिर या ते। खर्ग सें जाता या नरक में गिरता है। किंतु 
यह चढ़ना अथवा गिरना सदा के लिये नहीं है। कुछ समय 
बीतने पर उसे फिर संसार में लौट आना पड़ता है। 


| 


जन्माँवर का प्रमाण श्जरड 


इसी को क्षय करके गीता में कद्दा गया है--- 
ते परुण्यसासाथ सुरेन्द्रलेक॑ 
अश्नन्ति दिव्यान्‌ दिवि देवभोगान । 
ते त॑ भुक्‍्त्वा खर्गलेक॑ विशाल 
कीणे पुण्ये मत्यलेक विशन्ति ॥ 
पूर्व त्रयीधमेमलुअपन्ना 
गतागतं कासकामा छभनते ॥ 
गीता, & | २००-१२ - 
वे पुण्यात्मा ल्लोंग पुण्यफल्न से स्वगंलोक में जाकर देव- 
मेग मेगते हैं। फिर विशाह्न स्वर्गलेक का भोग करके, 
पुण्य क्षोण हो जाने पर, सृत्युल्लोक में भा जाते हैं। इस 
प्रकार जो ल्ञोग सकाम कर्मकांड का अनुसरण करंते हैं उन्हीं 
कामकामी व्यक्तियों का वारंवार भ्रावागमन द्वोता है |? 
पुण्यात्मा व्यक्ति के संबंध में जे कुछ कद्दा गया है 
वद्दी बात पापी के लिये भी समझनी चाहिए । क्योंकि 
शाक्ष का वचन है---पुण्यो वै पुण्येन कर्मणा भवति पाप: पापेन | 
धपुण्य करने से पुण्यज्ञोक ( खर्ग भादि ) प्राप्त होता है 
और पाप करने से पापलोक ( नरक आदि ) मिलता है |? 
पापलोक़ में दुःख मेग चुकने पर पापी को भी, पाप का 
बेमक हट जाने पर, इस लोक में लौटना पड़ता है। क्योंकि 
यही पृथ्वी. कर्ममूमि है; खग-नरक, पुण्यज्ञोक-पापल्लोक ते 
भोग-भूमि हैं.। इस ज्ञोक में जीव जो जो कम करता है---फिर 


१८८० जन्मांतर 
वह चाहे पाप हा, चाहे पुण्य--उसका फल परलोक में 
भोगना पड़ता है। पुण्य का फल सुख और पाप का फल 
दुःख है। पतंजलि कहते हैं-- 

ते हादपरितापफलाः पुण्यायुण्यहेतुत्वात्‌ । 

'धुण्य के फल्न से हाद ( सुख ) द्ोता है; और अ्रपुण्य 
( पाप ) के फल से परिताप (दुःख ) होता है ७ यही 
विधाता का विधान है । किंतु पापी हो चाहे पुण्यात्मा, जीव 
को परल्ञोक में कमें का फल भोग चुकने पर फिर इस लोक में 
आना ही पड़ेगा । इसे “आजृत्तिः कहते हैं--पुनः पुनः 
संसारे गतागति: | | 
किसी किसी की यह धारणा है कि यद्यपि गीता और 

पुराण आदि अपेक्षाकृत अर्वाचीन शास्त्र-मंथों में जन्मांतर 
फा बार बार उल्लेख दै तथापि प्राचीन बैदिक साहित्य में 
जीव फे जन्मांतर अदहण करने का कोई उल्लेख नहों है। 
उत्की यह धारणा सर्वथा निराधार है। क्येंकि वेद के 
शीस्थानीय उपनिषद्‌ में जन्मांतर का स्पष्ट उल्लेख है। कठ 
उपनिषद्‌ सें यम नचिफेता से कहते हैं-- 

हन्त त इृद' प्रवक्ष्यामि गुहय' थह्य सनातनम्‌ । 

यथा च सरण आप्य आत्मा भवति गौतम ॥ 

येनिसन्ये अपचन्ते शरीरत्वाय देहिनः । 

स्थाशुसन्पेश्लुसंयन्ति यथाकर्म यथधाश्रुतस्‌ ॥ 

“-कठ, २। ४। ६---७ 


जन्माँचर का प्रमाण श्प१्‌ 


हे गातम ) हम तुमको गुह्य सनातन ब्रह्म का उपदेश 
करेंगे और सत्यु के पश्चात्‌ झात्मा की जो गति द्वोती है 
उसका भी भेद वतत्ावेंगे । कोई कोई जीव शरीर धारण करने 
के लिये भाता की फोख में प्रवेश करता है और कोई स्थाणु 
€ स्थावर यानि ) हो जाता है 7 

जिसका जैसा कमे होता है, जैसा ज्ञान द्वोता है, तदलुरूप 
उसकी गति होती है। उपनिषद्‌ में अन्यत्र कहा गया है-- 

अविद्यायाँ वहुघा वतेमानाः वय' कृताथा इत्यमिमन्यन्ति वाढाः | 

यव्‌ कमियणो न प्रवेद्यन्ति रागात्‌ तेनातुरा: क्षीणलेकास्च्यवन्ते ॥ 

इष्टापूर्त सन्यसाना वरिष्ठ” सान्यच्छूये वेदयन्ते प्रमूढा:। 

भाकस्य एप्डे ते सुकृतेश्चुभृत्वा इस लेक हीनतरं वा विशन्ति प्न 

“-हुण्डक, १ ॥ २॥ ६-३० 

अविद्या से मोहित मूढ़ व्यक्ति कर्मानुछान करके अपने 
को कृताथे समझते हैं। कर की आसक्ति के मारे उन्‍हें ज्ञान 
नहीं दो पाता। उसके फल से आतुर द्वाकर वे उच्च ल्ञाक 
से प्रच्युत होते हैं। जे लोग कर्मकांड का ही श्रेष्ठ सम- 
भते हैं और यह नहीं जानते कि इससे भी बढ़कर श्रेय है दे 
बड़े ही सूढ़ हैं। वे ज्ञाग खर्गलेेक में पुण्य लूट चुकने पर 
इस लोक में अथवा और भी द्वीन ज्ञोक में जाते हैं !? 

इसी का वर्णन ऐतरेय उपनिषद्‌ में भी है-- 

सेस्यायमरात्मा पुण्येम्यः कमेस्यः अतिधीयततेड्धास्थायमितर आत्मा 
ऋृतकृत्पे। चयोगतः मेति स इतः प्रयन्नेव पुनर्जायत्ते तद॒स्‍्य तृतीय जन्म । 

--ऐततरेय, ७ । ४ 


च् 


श्८२ जन्म्तांतर 


उसका यह पुत्र रूप आत्मा पुण्य कर्म के लिये यहाँ 
उसका भ्रतिनिधि द्वोकर रहता है और उसका भ्रन्य आत्मा 
अर्थात्‌ वद्द खयं कृतछत्य देकर, पुराना होने पर, चल्ना जाता 
है। इस लोक से जाकर वह फिर जन्म लेता है। यह 
उस्रका तीसरा जन्म है |? | 

( पहला जन्म माता की कोख से हुआ, दूसरा जन्म 
पुत्ररूप से हुआ; इसी लिये “श्रात्मा चै जायते पुत्र:?ः--भात्मा 
का पुत्ररूप से उत्पन्न द्वाना कद्दा गया है| ) 

प्रश्न उपनिषद्‌ ने यही उपदेश अन्य रूप से दिया दै-- 

स यद्येकमान्नमभिध्यायीत स तेनव संवेदितस्तूर्णमेव जगत्यामभि- 
संपय्यते । तस्तचों मनुप्पछोकमुपनयन्ते स तन्न तपसाः भह्मचयें ण॒ श्रद्धया 
सम्पन्नो महिमानमनुभवति । 

अथ यदि टिमान्रेण मनसि सम्पद्यते सोअ्न्तरित्तं यज्ञुमि रुन्नीयते 
सेामलेकम्‌ । स सोमलेके विभूतिमचुभूय पुनरावतंते | 

““प्रश्ष, € | ३०४ 

, यदि वह श्रॉकार की एक मात्रा का भी ध्यान करता है 
ते शीघ्र ही पृथ्वी में ज्ञौट आता है। समस्त ऋकमंत्र उसे 
मनुष्यल्षेक में पहुँचा देते हैं। यहाँ पर वह तपस्या, त्रद्मचर्य 
भर श्रद्धा से युक्त द्वेकर महिमा का अ्रहुभव करता है। भर 
यदि वह “कार की दो मात्राओं का ध्यान करता है ते यजुः 
मंत्र द्वारा अंतरिक्ष सोम लोक में पहुँचता है। वहाँ विभूति 
का अनुभव करके वद फिर यह्दीं लौट आता है |? 


- जन्माँतर का प्रमाण १८३ 


इस प्रसंग में इृदृददारण्यक उपनिपद्‌ का उपदेश भी हमारे 
ध्यान देने योग्य है--- 

यथाकारी यथाचारी तथा भवति। साछुकारी साधुभवति पापकारी 
पापे भवति धुण्यः पुण्येन कमेणा भचति पापः पापेन । अथो खल्‍्वाहुः 
काममय एवायं पुरुष इति स यथाकामो भवति तककतुर्भवति यव्कत- 
भंचति तत्कर्म कुरुते यव्कर्म कुरुते तद्मिसम्पचयते । 

चदेप शोका भवति ।--- 

तद्देव सक्तः: सह कर्मणेति लिझ्न मने। यत्न निपक्तमस्य । 

प्राष्यान्तं कमंणस्तस्य यत्‌ किश्ने ह करोत्ययस्‌ । 

तस्माल्लेकात्युनरेतस्मे लेकाय कर्मणे ॥--बृह, ४ | ४। ४-६ 

“जिसका जैसा कार्य दाता है, जेसा आचरण दोता है, 
वद वैसा ही दो जाता है। अच्छे काम करनेवाला सज्जन 
होता है और बुरे काम करनेवाला पापी द्वोता है। पुण्य कर्म 
द्वारा पुण्य द्वोता है और पाप कर्म द्वारा पाप। जीव को 
'काममय? कटद्दा गया है। वह जेसी कामना करता है, वैसा दी 
उसका चिंतन हे। जाता है। जैसा वह चिंतन करता है, 
वैसे द्वी कम करने छगता है। जैसे कर्म करता है उसके 
श्रनुरूप उसकी गति होती है।” इस संबंध में यद्द श्लोक 
प्रचलित है। “उसका मन जहाँ पर लगा हुआ है वहीं पर 
वद्द कर्म द्वारा जा पहुँचता है।? इस लेक में उसने जो फर्म 
किया है उसका क्षय द्वोने पर उसे फिर कर्म करने के लिये 
' उस लोक से इस लोक में लैट आना पड़ता है । रे 


जन्माँतर का प्रमाण श्प्रः 


चेद के संददिता-भाग में जन्माँतर का उल्लेख नहीं है, 
यह फहकर जन्मांतर-वाद को अ्रवैदिक मान लेना ठीक नहीं 
है। क्योंकि वैदिक यक्ञों में जिन मंत्रों का व्यवहार द्वोता 
था उन्हीं मंत्रों का संकलन वेद के संदिता-भाग में है। 
ऋषिसमाज में प्रचलित अध्यात्म ज्ञान-विज्ञान फा सेंकलन- 
स्थान बेद की संद्विता नहीं है। वैदिक युग के ऋषि-समाज 
में जो त््मतत्त्व, जड़त्तत्व और जीवतत्त्व प्रश्नति का तत्त्व-उपदेश 
प्रचलित था बद्द सव तत्त्व-उपदेश परवर्ती काल में वेद के 
झारण्यक और उपनिपद भाग में ही संकलित हुआ था। 
“ जीव की उत्करांति, जीव की परलेक-गति और जीव का 
अन्य जन्स आदि आध्यात्मिक ज्ञान यथास्थान दी संकलित 
किया गया है। इनका प्रकृत संकलनस्थान उपनिपदु ही है-- 
संद्धिता नहीं। अत्तएव संहिता में जन्मातर का उरल्लेख न 
देखकर जन्मांतर-वाद को वेद-विरुद्ध कद्द देना ठोक नहीं । 
डाड इंटर का वीजगंणिव मद्दारानी विक्टोरिया के जीवन-फाल 
में संकलित है। गया था, किंतु उसमें विक्टेरिया का उल्लेख 
नहीं है। इससे क्‍या हम यह सिद्धांत कर लेंगे कि विक्टे।- 
रिया नाम की किसी रानी ने इँगलैंड में कभी राज्य किया दी 
नहीं १ राजा-रानी का हाल्न ते इतिहास-मंथों में होगा, 
अल्ा गणित में उसके लिये स्थान कहाँ ? इतिहास की 
पुस्तकों में यदि विक्टेरिया का नाम न दो ते उन्हें कारप- 
सनिक माना जा सकता है ; किंतु वोज-गणित में उनके उल्लेख 
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की आशा करना ठीक नहीं है। वेद का संद्दिता-भाग मंत्रों 
का संकलन-स्थल है। उसमें जन्मांतर-बाद प्रभश्न॒ति झ्रध्यात्म- 
तत्वों का उर्ल्लेख क्योंकर मिल सकता दै ? 

दूसरी बात, उपनिषदों की श्रालाचना करने से मालूम 
होता है कि मुद्त तक यद्द जन्मांतर-बाद गोपनीय रहस्य 
समझा जाता था और साधारण जनता में इसके प्रचार की 
श्राज्ञा न थी। बहुत समय तक यह जन्मांतर-तत्त्व तत्त्वदर्शी 
राजवियों के संप्रदाय में ही निवद्ध था। इस तत्व का नाम 
'पंचाग्निविधाः था। छान्दोग्य और बृहृददारण्यक उप- 
निषद्‌ के देखने से इस विपय में संदेह नहीं रद्द जाता। 
छान्देाग्य उपनिषद्‌ का विवरण इस प्रकार है-- 

किसी समय अरुण के पुत्र श्वेतकेतु पाँचालों की परिपद 
में पहुँचे। वहाँ ज्षत्रिय राजा प्रवाइण जैबलि ने उनसे जीव 
की उत्क्रांति, परत्ञांक-गति और जन्मांतर के संबंध में, एक के 
बाद एक, पाँच प्रश्न किए । किंतु श्वेतकेतु उन प्रश्नों में से 
एक का भी उत्तर न दे सके । इससे बहुत दी लज्जित दवोकर 
श्वेतकेतु ने अपने पिता अरुण के पास आकर उससे इन पाँचों 
प्रश्नों का उत्तर माँगा । पिता ने कह्दा, इन्हें ते हम भी नहीं 
जानते । तब बाप और बेटा, देननें ही, राजा जैबलि के पास 
गए शोर श्वेतकेतु के पिता ने राजा से कहा---आपने मेरे 
लड़के से जो प्रश्न किए थे उनका उत्तर दीजिए |?” . 


स॒ ६ कुच्छी बभूच। तं ह चिरं वस इत्याज्ञापयाशुकार। तं ट्लोचाच 
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थया मा त्व गौतसावदे चयेयं न आकू छत्तः घुरा विद्या आह्य- 
खान्र्‌ गच्छति । 

अर्थात्‌ बातम की प्राथेना सुनकर राजा चिंतित हुए। 
उन्होंने ऋषि से कुछ समय तक ठद्दरने के लिये कद्दा। फिर 
कदा हे गैाौतम ! आप हमसे जो विद्या सीखना चादइत हैं वह 
विद्या आपसे पहले किसी ऋ्राक्षण की प्राप्त नहीं हुई है ।? फिर 
राजा ने सैतम को उस गोपनीय पंचाग्नि-विद्य का उपदेश कर 
दिया। उन्होंने रूपक की भाषा सें यह वतलाया कि जीव 
किस भ्रकार स्वर्गलोक से मेघ द्वारा वरसकर प्रृथ्वी पर 
झाता और फिर पिता की देह में प्रविष्ट द्धकर मादा की कोख 
में पहुँचता हैं-- 

स॒उल्वाबतों गरभों दुश वा नव मासान्‌ अतः्शयित्वा यावदू 


बाघ जायते | 
--छांदान्य, €। ६। १ 


वही जीव इल्वाइत दशा में दस या नव महीने गरस में 
शयन करने के अनंतर जन्म महणय करवा है ! फिर जितनी 
आयु हाती है उतने दिन वक प्ृथिवी में रहकर कर्माहुसार या 
ते। देवयान सार्ग से उत्तर सार्य में, या पिठ्यान मार्ग से दक्षिय- 
सार्ग सें उत्कांव द्वोता हैं। जा जीव देवयान मार्ग से जाता 
है उसका पुनर्जन्म नहीं हावा। किंतु जो पिठृयान भार्ग से 
स्वर्य प्रभृुति लोकों में जाता हैं उसे पूर्व-निर्दिष्ट क्रम से फिर 
माता की कोल में आना पड़ता है । वह पिछले जन्म में जैसे 
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कर्म कर चुका है उनके अनुसार या ते उत्तम योनि में जन्म 
लेता है या अधम यानि में | 
तद्‌ य इदद रमणीयचरणा अ्रम्याशों ह यत्‌ ते रमणीयां येोनिं आपने- 
रन प्राह्मणयानिं वा क्षत्रिययोनिं वा वैश्यपोनि' वा। अध य इृद कपूय- 
चरणा अम्याशों ६ यत्‌ ते कपयां योनिं आपसचेरन्‌ श्ववोनिं वा शुकर- 
योनि वा चण्डालयोनिं था | 
--दान्दोग्य, ९ । १० । ७ 
'सुछत-आचरण फरनेवाल्ों का जन्म शुभ योनि में होता 
है, ताह्मण या क्षत्रिय अथवा वैश्य योनि में । दुष्छृत का 
झ्राचरण करनेवालों का जन्म अशुभ योनि में होता है, कृत्ता, 
सूझर अथवा चंडाल्न की योनि में ।? 
वृह्दारण्यक उपनिषद्‌ के छठे अध्याय में भी इस पंचाग्नि 
विद्या का उपदेश दै--- 
इय॑ विद्या हृतः पूर्व न कस्सिंसिचित्‌ थाह्मणे उवास। ताँ च्वहँ 
सुम्य' वद्यामि। 
“6६, ६5९१।॥ बन 
इस विद्या के उपदेशक राजर्पि कह रहे दें कि इस विद्या 
को इससे पहले कोई त्राह्मण नहीं जानता था | उसी विद्या का 
उपदेश मैं ठुमका करता हूँ |? 
जे विद्या, जे जन्माँतर-वाद इस प्रकार गोपनीय रहस्य 
सममा जाता था उसका उल्लेख यज्ञ के कास में व्यानेवात्ते 
मंत्रों के संग्रह में न रहे ते कुछ विचित्रवा नहीं। इसलिये 
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क्या जन्मातर-वाद को वेद-विरुद्ध कह्द देना ठीक है ? अत- 
एवं इमें जन्मांवर के संबंध में हिंदूशात्ष से यथेष्ट प्रमाण 
मित्न गए। 

' जन्माँतर के संबंध में हिंदू शात्र का उपदेश हमने पढ़ 
लिया। श्रन्यान्य धर्मों फे प्रामाणिक शास्त्रों में इस संबंध सें 
कैसा क्‍या उपदेश पाया जाता हैं ? पारसियों के घर्मशाल्र 
“देसात्तिर” अंथ भें लिखा है कि मनुष्य का इस जीवन में 
जो हुःख और शेक का झतुभव द्वोता है उसका कारण पूर्वे- 
देहकृत वाक्य या कर्म है। न्‍्यायपरायण विधाता इस प्रकार 
उनके लिये दंड की व्यवस्था करते हैं# | 

शायद यह ते सभी जानते होंगे कि बै।द्ध धर्म में जन्मांवर- 
बाद का उपदेश विशेष रूप से है। यद्द कद्दना भी अत्युक्ति. 
नहीं है कि वैद्धवर्ममंदिर की नींव यही जन्मांवरबाद है |, 
कहा जादा है कि जब तुद्धदेव वाधिवृत्ष के नीचे संवाधि को 
प्राप्त करके जन्म-सृत्यु से अतीत अ्रवस्था में पहुँच गए तथ 
उन्होंने यद्द गाथा पढ़ी घधी--- 
अनेकनातिसंसारं संघाविस्स. अ्रनिव्यिस । 
गहकारक॑ गदेसंते हुक्खा जाति घुनप्युनं ॥ ८॥ 
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गहकारक ! दिद्वोसि घुन गेहं न काहसि | 
सब्वा से फासुका भग्गा गहकुट' चिसंखितं॥ 
विसंखारगतं॑ चित्त तण्हान॑ -खयमज्कमगा ॥ ६ ॥ - 
“-चम्मपद्‌ 
'देहरूप घर के वनानेवाले को हूँढ़ते हूँ ढ़ते, उसे बिना पाए 
ही, कई वार जन्म लिया है; कई संसारों में भटक चुका हूँ । 
घार वार जन्म लेना बड़ा ही दुःखदायक है। हे घर वनाने- 
वाले! इस वार तुम्हें देख लिया है, अब तुमको घर न बनाने 
देंगे। तुम्हारे सब फंदे द्ृठ गए हैं, ग्रहकूट नष्ट हो गया है । 
मेरे निर्वाण-गत चित्त में अब ठृष्णा नाम लेने को भी नहीं है । 
बैद्धों के प्रधान धर्मम्रंथ 'धम्मपद? में अनेक स्थानों पर 
जन्माँतर का उल्लेख आया है। धम्मपद के २४ वें झ्रध्याय फा 
( जिसका नाम तण्हावग्ग है ) प्रथम श्लोक यह है--- 
मथुजस्स पमत्तचारिनों तण्हा चड्ठति मालुवा विय। 
से प्वती हुराहुर' फलसिच्छः व्‌ वनस्मि' घानरे ॥१॥ 
जिसका चित्त प्रमत्त है उस मनुष्य की तृष्णा मालवा? 
की लता की तरद्द बढ़ती है। वन में फत्न हू दनेवा्ा वंदर 
जिस प्रकार प्रतिदिन एक वृक्ष से दूसरे बृक्त पर कूदता रहता 
है उसी प्रफार उक्त व्यक्ति का भी वार वार जन्म होता है।? 
किंतु इस जन्मांतर-धारा का विराम है, इस संसार-चक् 
: शी निववत्ति है। इसी विराम-सिद्धि के लिये बुद्धदेश्न/ने अषटांग 
आयैसा्ग का उपदेश दिया था| ९ कम आर 
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मुझ एरे मुश्च पच्छतो मज्से सुन भवस्स पारगू। 
सब्बत्थ विम्ुत्तमानसा न पुन जातिजर” उपेह्ेसि ॥ १४ ॥ 
सामने, पीछे और मध्य में जो झुछ है उसका त्याग करे; 
त्याग करके उस पार चले जाओ। सब तरह से बिमुक्त- 
चित्त हे! जाने पर जरा और जन्म से तुम्द्दारा छुटकारा 
दे। जायगा |? न्‍ 
निह'गता असेतासी घीततण्हो अनम्नणों। 
अच्छिद भवसदलानि अंतिमे5यं समुस्सये । १८ ॥ 
--धम्सपद्‌ का तन्हावग्ग 
“'बीतदृष्ण पापद्दीन निष्ठायुक्त व्यक्ति संसार रूप शल्य का 
त्याग कर देते हैं। उनकी यह्द देह अंतिम है---उनका दुबारा 
जन्म न द्वोगा !? 
प्रचलित इसाई धमे में दूसरे जन्म के लिये स्थान नहीं है; 
किंतु शैसाई धर्म जिस समय सजीव था, जिस समय ईसाई 
उपदेशक लोग सचमुच ईसाइयों के पिठृस्थानीय थे श्रौर जिस 
समय उनका नाम (॥#फणंधा/97ए फझ४0078 था, उस समय 
वे स्पष्ट रूप से पुनर्जेन्म का उपदेश करते थे। जिराम 
(००००४७ ) और आओ ेरिजेन ( 0प8०7 ) प्रश्नति की रचना में 
ऐसा उपदेश मिलता दै# । यद्यपि स्वर्य ईसा की अक्ति में 
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जन्मांतर का उपदेश स्पष्ट भाषा में नहीं है फिर भी इशारे से 
इसका उपदेश दिया जाना पाया जाता है। ईसा से कुछ ही 
पहले जॉन दि वैपटिस्ट ( 70॥॥ 8॥० 79885 ) नामक एक 
व्यक्ति का आविभोव हुआ था | उपा से जिस प्रकार सूर्य की 
पूवेसूचना मिलती है उसी प्रकार ये ईंसा के आगमन के पूर्व 
सूचक घे । इनके संचंधे में उस समय के यहूदी-समाज में 
बहुत वितर्क हुआ था। ईसा मसीह ने शिष्यों से एकाथिक 
चार इशारे से कहा था कि यहूदियों के पिछल्ते युग के धर्म- 
शिक्षक इलायास ( 2]85 ) जान के रूप में झाविभूत हुए थे । 
इस संबंध में वाइबिल के जा वचन हैं उनको हम यहाँ पाद- 
टिप्पणी में उद्धृत करते हैं। इन बचलों के देखने से इस विषय 
में कुछ संदेह नहीं रह जाता# | 
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जन्‍्मांतर का प्रमाण श्ड३्‌ 


मुसलमानों के घर्ममंध कुरान में दो-एक जगह जनन्‍्मांचर 
का अस्पष्ट इंगित है। एक स्थान पर इजरत मुहम्मद फदते 
, ईं--चुदा जीवों को उत्पन्न करके वारंवार संसार में मेजता 
है, जब तक कि वे उसके समीप नहीं लौट जाते# !? क्‍या इसे 
अन्माँवर का इंग्रित कद्दना अज्ुचित देगा? 

मुसलमानों से एक ध्यावी साधक संग्रदाय सूफी? है| ये 
बेदांती मुसलमान हैं | _ इस पंथ में ते जन्माँदर के संबंध में 
सुत्पष्ट उपदेश प्रचलिद हैँ। इस पंथ के एक प्रधान आाचाये 
जलालुद्दीन रुमी दे गए हैं । उन्होंने अपने 'मसनवी? अंथ में 
जीव फे विवर्तन का पर्णन वड़ी सुंदरता से किया है | वे कहते 
हूँ, जीव पहले स्थावर द्वोकर जन्म लेता है; वहाँ से विव- 
तन गति के अनुसार वद्द उद्धिज दो जाता हैं। कई युगें तक 
उद्धिज की देंद्व में रद्द लेने पर वह पशुयानि में प्रवेश करता है। 
वहाँ से विवर्तन गति द्वारा बह द्वाता है; किंतु यहीं पर 
उसकी ऊद्ध्वे गति नहीं रुक जाती | वह धीरे धार उन्नद देकर 
देववा वन जाता है; परंतु मनुष्य की चरम सीमा छुछ 
देवत ही नहीं है। अद् में वह भगवाद के साथ जा मिलता 
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श्ड्छ जन्मांतर 


है। उस समय उसकी जे! महिमा प्रतिष्ठिव द्वेती है उसकी 
कल्पना भी नहीं की जा सकती# । 

अझतएवं हमने 'देख लिया कि सभी प्राचीन धर्मों में 
जर्न्मांतर का उपदेश वर्तमान है। कहों पर यद्द उपदेश 
' सुस्पष्ट है और कहीं पर अस्पष्ट । जो ऋषि या ऋषितुलय 
महात्मा धर्म की स्थापना करते हैं वे देश-काल-पात्र के अनुसार 
उपदेश का तारतम्य रखते हैं; इसी से जन्मांतर फा उपदेश 
किसी धर्म में अस्पष्ट है और किसी में सुस्पष्ठ । 

यहाँ तक देख लिया गया कि शाख्तों में जन्मांतर के 
संबंध में कैसे क्या प्रमाण पाए जाते हैं। झब अगले भ्रध्याय 
में यह देखेंगे कि युक्ति द्वाण, अनुमान की सद्दायता से, 
जन्मांतर किस प्रकार प्रभाणित किया जा सकता है। 
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द्वितीय अध्याय 
दाशनिक युक्ति 

दूसरा जन्म--अन्मांतर--हेने का प्रमाण क्या है? इमने 
इस प्रश्न का उत्तर दिया है कि प्रमाण तीन प्रकार के हैं--- 
प्रत्यक्ष, अज्ुमान और आगम या श्राप्तताक्य । हम पिछले 
अध्याय में बतला आए हैं कि सभी जातियों के धममेशाल्र में 
जन्मांतर का उपदेश किस रूप में है--प्रत्येक धर्स के प्रवतेक 
अथवा प्रचारक ऋषियों कौर महात्माओं ने किस प्रकार सम 
स्वर से जन्मांतर-तत्त्व का प्रचार किया है ।* अब हमे उन 
युक्तियों को ढूँढ़ेंगे जिनसे जन्मांतर द्वोना सिद्ध होता है और 
इन थुक्तियों द्वारा जन्मांवर-चाद फो अनुमान-सिद्ध प्रमाणित 
करते की चेष्टा करेंगे । 
: हमारा दशैनशास्त्र युक्तियों का खजाना है। पहले हम 
देखेंगे कि इन खजानों में कैन कौन सी युक्ति-मणियाँ निहित हैं 
जिनसे जन्मांवर होना सिद्ध द्वोेता है। फिर दम पता लगावेंगे 
कि पाश्चात्य विज्ञान की सहायता से जन्मांतर के भ्रजुकूल कैसी 
युक्तियों का प्रयोग किया जा सकता है | 

जगत्‌ की ओर ध्यान देने से हमको मालूम होता है कि 
इसमें विषमता ही विषमता है--एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में 
बहुत ही विभिन्नता है। मलुष्यों में सिर्फ दशा और भेग का 


१८ जन्मांतर 


ही प्रमेद नहीं है वल्कि प्रवृत्ति, प्रकृति और सुयोग के कायण भी 
यथेष्ट प्रमेद पड़ जाता है। कोई सुखी है, फोई दुखी है, कोई 
धनी है, कोई दरिद्ध है, कोई जन्म से दी सम्पत्ति की गोद में 
'पल्षा है और किसी ने अपनी जिन्दगी दरिद्वता में विताई है; 
किसी ने जिन्दगी में यह जाना ही नहीं कि दुःख या चेचैनी 
कैसी द्वोती है मर किसी का दुःख-दुर्देशा ने जन्म भर साथ 
नहीं छोड़ा; कोई ते। जन्म से ही आधि-व्याधियों के पंजे में फैंसा 
हुआ है और कोई मरते दम तक भला चंगा वना रहा । यही 
क्यों, कोई ऐसे परिवार, ऐसे समाज में उत्पन्न हुआ जहाँ सद्भाव 
झऔर सदाचार की हवा सदा चलती रहती है, घ॒मम श्रौर नीति 
का प्रभाव निरंतर वना रहता है; भर कोई जन्म से दी दुर्गध 
से जजेरित, सत्संग से दीन और सहाय-संपत्ति-विहदीन है; 
कोई तेः घ्रुव घोर प्रह्माद की तरह जन्मसिद्ध हरिभक्त हैं और 
कोई हैं चार्वाक फे मंत्रशिष्य नास्तिक-शिरोमणि----जिन्हें ईश्वर 
का नाम सुनने से ही कर्णज्वर चढ़ आता है, कोई ते ऐसे 
शांत, शिष्ट, मधुर और मिल्लनसार उत्पन्न होते हैं कि हजार 
प्रलोभनों और अशुभ घटनाओं की चपेट से भी उनका स्वभाव 
सल्िन नहीं दे सकता; और कोई जन्म से ही पापी ( 007- 
इशणं&] ठवगयां॥8) ) पाप-प्रत्ृत्ति लेकर उत्पन्न द्वोवा है, 
उसके हाढ़-माँस में पाप सिदा रहता है, सैकड़ों प्रकार की 
नैतिक चिकित्सा के प्रयोग से भी उस पाप-रोग का उपशम 
लहीं देता । किसी की चुद्धि बहुत ही सेटी देती है, मास्टर 
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की मार खाने पर भी उसके कठार मस्तिष्क के भीतर क-ख 
प्रवेश नहीं कर सकता; कोई अच्छा बुद्धिमान द्वोता है (कालि- 
दास की भाषा सें ) जिसे सारी विद्याएँ इस तरद्द अनायास 
आ जाती हैं जिस तरद्द शरत्कात्ञ में हंसों की कतार अपने 
आप गंगा पर आ जाती है। ऐसा क्‍यों द्ोता है? यदि 
इस जगत्‌ की रचना किसी दैत्य ने की होती, इस जंग्रत्‌ का 
प्रभु ईश्वर के बदले शैतान द्वोता ता यह श्रश्च न उठता । किंतु 
इस सृष्टि की रचना वे इंश्वर ने ही की है--वे दयासागर हैं । 
अतएव उन्होंने सवका एक सा क्‍यों नहीं बनाया ? भोग, 
सुख, बुद्धि और घम्म पर उन्होंने सवको एक सा अधिकार क्‍यों 
नहीं दिया १ हैं ते वे सर्वशक्तिमान । झतएव उनमें शक्ति 
की कमी नहीं हे! सकती । और जब वे दयासागर हैं ठव 
सनुष्य को सुखी रखने की प्रशत्ति का असाव भी उनमें नहीं 
हो सकता। अतण्व अवृत्ति और शक्ति देनें के होते हुए भी 
ईश्वर ने जगत्‌ की रचना करने में विषमता को स्थान क्‍यों 
दिया ? वे क्‍या इंश्वर पक्तपाती हैं? उन्होंने पतक्षपात 
करके क्या किसी का भत्ञा और किसी को बुरा बना दिया 
है? यह भी ते सम्भव धहों, क्योंकि उन्होंने स्वय॑ 
कहा है--'मेरे लिए सभी जीव एक से हैं, न ते मुझे कोई 
प्रिय है और न अप्रिय [8 
समो5हं सर्वेमृतेषु न मे द प्योस्ति न प्रियः । 
“>>गीता, ६ | २६ 


श्च्प जन्मांतर 

तब इस विपमता का समाधान किस प्रकार द्वोगा ! 

जो ज्लोाग जीव फा पूर्वजन्स नहीं मानते, जे! लोग आधु- 
निफ ईसाइयें की तरद् यह विश्वास करते दें कि प्रथिवी पर 
जितने जीव उत्पन्न हुए हैं था हे! रहे हैं पे सभी ईश्वर की नई 
सृष्टि हैं श्र्थाव जिनकी यह धारणा दे कि इस जन्म से पहले 
उस जीव की कोई खतंत्र सत्ता नहीं थी उनके लिये जगत्‌ की 
इस विषमता का नि्शेय करता बहुत द्वी कठिन है। जो 
लास्तिक या जड़वादी हैं, जिनकी राय में देह फे सिवा आत्मा 
का अस्तित्व नहीं है और जे लोग जगत्‌ का जड़ परमाएश्रों का 
आकस्मिक संघात समभते हैं, वे अवसर ( 0॥07०06 ) के सिर 
पर देषों की गठरी ज्ञादकर निश्चित हो सकते हैं; किंतु जे 
आस्तिक हैं, जे लोग भात्मा को अझजर-प्रमर मानते हैं और 
इस जगत्‌ के नियंता एक परमात्मा फे अस्तित्व में जिन्हें श्रद्धा 
दै वे इस विषसता की कैसी सीमांसा करेंगे ? आस्तिक मात्र 
दी ईश्वर को करुणामय और सर्वशक्तिमान्‌ मानेगा | ईश्वर जब 
कि करुणासय और सर्चेशक्तिमान्‌ हैं तव उन्होंने जीवें| के चीच 
ऐसा भेद किसत्ििये किया ? तब उन्होंने जीव के भोग, 
जोब की प्रकृति प्र जीव के आचरण में ऐसी विषमता फा 
विधान किसलिये किया ९ े 

हम देख चुके हैं कि पाश्यात्य दाशैनिक इस वैषम्य की 
कोई संतेषजनक मीर्मांसा नहीं कर सके हैं। केंट, न्यूमैन 
प्रति, जिन्होंने यह प्रश्न किया है, कद्दते हैं कि जब पुण्य का 
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फल सुख और पाप का फल्न दुःख है--यही जगत्‌ की नैतिक 
घारा है; और जब देख पढ़ता है कि पुण्यवान्‌ कई धार दुःख 
मेगता और पापो मैज से गुल्छरे' छड़ाता है और जब कि 
एक जीव से दूसरे जीव में---इस संसार में- इतनी विषमता 
देख पड़ती है तव परलेक में अवश्य ही न्‍्यायवान्‌ विधाता 
इस वैपम्य की समता का विधान करेंगे, सुख-दुःख के स्रामं- 
जस्य फो ठीक करेंगे । जगत्‌ की वैपम्य-समस्या का यह 
उत्तर क्या ठीक है ? 

आये ऋषियों ने इस प्रश्न की मीम्मासा दूसरे दी ढंग से 
की है। उनका कद्दना है कि भ्ात्मा अजर, अमर, नित्य और 
सनातन वस्तु है। 'वद्दी आत्मा, जीव रूप से, इस जगत्‌ में 
वारंवार जन्म अहय करता है। इस ज्लोक में कर्म करके, देद्ांत 
होने पर, जीव परलेक में जाकर ठद्दरता है ।. वहाँ का भोग 
पूरा हो चुकने पर वह फिर प्रथिवी में आकर दूसरा शरीर 
अहय करता है। इसी का नाम जीव का पुनजन्म है। जीव 
का यह कुछ पहली ही वार जन्म नहीं हुआ है, बल्कि इससे 
: पहले भी उसके वहुत से जन्म दे चुके हैं और आगे भी बहुवेरे 
जन्म द्वोंगे। जीव इस जन्म में जिस प्रकार पाप-पुण्य के 
कार्य करता है, जैसी शुभ था अश्लुम वासना को चित्त सें खान 
देवा दै, जैसे सुविचार या कृविचार किया करता है उसों प्रकार 
पिछले जन्मों में भी वद्द करता रद्दा है। पिछले जन्मों में 
सोचे हुए विचारों, वासनाओं और क्रिया के फल्न से उसके इस 
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जन्म की प्रकृति और भोग का नियमन हुआ है; अर्थात्‌ उसने 
जैसा कर्म किया है वैसा द्वी फल उसको मिला है । इस विषय 
न ते ईश्वर का कोई पक्तपात है और न करुणा का अभाव 

ही है। भगवान ने ते कर्म के अनुसार फल की व्यवस्था की 
हैं। पूरव॑जन्मकृत चिंतन, वासना और चेष्टना के द्वारा ही जीव 
अपने इस जन्म को नियमित करता है। (१) चिंतन के 
संबंध में छांदेग्य उपनिषद का वचन है--- 

झध खलु कऋ्रतुमयः पुरुषः यथाक्रतुर॒स्मिन लेके पुरुषो भवति, तथेत 
प्रेत्व भवति ।--छुदिग्य, ३ । १४। १ 

अर्थात्‌ 'जीव भावनात्मक है; इस जीवन में वह जैसी 
भावना किया करता है वैसा दी देहात होने पर हो जाता है ।? 

अतएव यह निश्चय है कि हम जैसा छुछ चिंतन करते हैं 
वही दो जाते हैं# । यदि हम सत्य फे, पुण्य के विषय का 
चिंतन करते हैं ते सत्यशील, पुण्यशील देते हैं । यदि हमारी 
भावना पवित्र, शुद्ध और शुचि द्वोती है तो हम पवित्र, शुद्ध 
और शुचि होते हैं। प्रसल्त वात यह कि यदि हम घुरे विचारों 
का चिंतन फरते हैं ते बुरे घन जाते और अच्छे विचारों को 
सोचते हैं ते! भत्ते दे जाते हैं। 

अतएव हमारा स्वभाव ( जिसके अनुसार हमारा आचार 
निरूपित दोता है ) हमारी भावना द्वारा गठित द्वोता है । इस 


चनन कम 


* पा ग्राह्धांधो #एपरोपंदड ण रण 5एटटट5७ा२ए९ पट धा2 
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नियम का फल्न यह दोता है कि इस जन्म में हमारा जो चरित्र 
और मानसिक प्रकृति है वह इसारे पिछले जल्‍्मों की 
भावना का फल है | 

(२ ) वासना या कामना है। जीव जे! कामना करता 
है, ते जहाँ पर वह कामना की वस्तु द्वोती है, वच्ों जीव को 
जाना पड़ता है। भ्र्थात्‌ वह जो छुछ चाहता है वही उसे 
मिल्न जावा है। इसलिये उपनिषद्‌ फा वचन है-- 

स इयते5सतो यत्न कासझ ।--चुृद्दारण्यक, ४ | ३। १२ 
वह भगत ( अ्विनाशी जीव ) वहीं जाता है जहाँ उसकी 
कामना की वस्तु होती है !? 
कासान्‌ यः कासयते मन्‍्यमानः । 
स काममिर्जायते ततन्न तत्र ॥--सुंडक, ३ । २। २ 
धघकाम व्यक्ति जे कामना करता है वहीं पर वासना के 
द्वारा जन्म अहण करता है !? 

भ्र्थात्‌ जीव की वासना, राग और द्वेष का श्राकार धारण 
करने पर, श्न्‍्य जोव फे साथ उसका संबंध जोड़ देती है। 
जिस पर भ्रवल अन्ञुराग या बिराग होता है उसके साथ अगले 
जन्म में उसका संबंध स्थापित हो जाता है । 

(३ ) चेष्टना है। हम जेसा कर्म करते हैं वैसा दी फल 
पाते हैं। जैसा बीज बाया जाता है वैसी ही फसल -होती है । 
चबूल के वीज वेकर आम के फल पाने की आशा क्या ढुराशा 
नहीं है ? इसी भाव का वर्णन उपनिषद्‌ ने किया है-- 
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थधाकारी यथाचारी तथा भवति | साधुकारी साघुभवति पापकारी 
पापो सवति। घुण्यः पुण्येव कमैणा सवति पाप: पापेन ।---हृ६०, ४ ४। * 
इसका अध पीछे लिखा द्वी जा चुका है। 
सार यह है-- 
यत्कमें कुरुते तद्सिसंपदच्मते । 
जो जैसा करता है, वैसा ही फल पाता है । 
यदि किसी ने पिछले जन्म में दूसरे का सुखी किया है ते। 
वह भी इस जन्म में सुख भेगता है। किंतु यदि उसने दूसरे 
को दुःख दिया है ते इस जन्म में उसे भी दुःख सहना द्ोयो। 
यही कर्म का विपाक है। इस प्रसंग में पतंजलि ने कहा है-- 
सति मूले तद्ठिपाका जात्यायुभोया: ।--भेगसून्न, ३। १३ 
कर्म का विपाक तीन प्रकार का होता है--जाति, आयु 
और भोग । पिछले जन्म में किए हुए कर्म पर यह निर्भर है 
कि जीव किस देश में किसके घर उत्पन्न होगा, उसकी आयु 
कितनी होगी, उसको कैसा सुख-दुःख मिलेगा, उसकी जीवन- 
यात्रा के उपकरण किस प्रकार के और किसने होंगे तथा उसकी 
देह का खास्थ्य और स्वाच्छन्य कैसा क्‍या रहेगा । यही पिछले 
जन्‍्में। की सेटी सी वात हुईं। जगत्‌ के वैषम्य को समझने 
के लिये ऐसा वढ़िया सव दूसरा नहीं है। इस संबंध में महर्षि 
बादरायण ने वेदांवसूत्र में यह सिद्धांत किया है--- 
वैषम्यनेश्ठ ण्ये न सापेत्षत्वात्‌ तथा हि दुर्शयति | 
- “--अह्यसुन्न, २। १। ३४ 
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नेश्वरो जगतः कारणमुपपथते । कुत्तः। वैपस्यनैद् ण्यप्रसद्ात्‌ । 
कांरिचद्त्यन्तसुखमभाजः करोति ' देवादीनू। कांश्चिद्त्यन्तदुःखभाजः 
करेति पश्वादीन्‌। कॉरिचन्मध्यमसोगसाजा मलुष्यादीन्‌ इत्येव 
विपमां सृष्टि' निर्माणस्पेश्वरस्थ प्थयू जनस्पेव रागद पोपपत्तेः । # $#£ 
तस्साद्पम्यनैध ण्यमसहाल्नेथ्वरः कारणसित्येव” आपसे अूसः । वैपस्थ॑- 
नैश्वं ण्ये नेश्वरस्य प्रसज्येते ! कस्मात्‌ ? सापेचत्वात्‌ । यदि हि निरपत्तः 
केवल ईश्वरो विपर्मा सृष्टि निर्मिमीते स्थातामेता दोपो वैपस्यं नैष ण्यं 
च। न तु निरपेत्तस्य निर्मातृत्वमखि। सापेज्ञो दीश्वरो विषमां सृष्टि - 
निर्मिमीते । किमपेक्तत इति चेद। धर्माधर्मा अपेत्षत इति वदामः । 
अतः सुज्यमान्रणिघर्माध॑मपिछा विपसा सृष्टिरेति नायसीस्वरस्यापराघः। 
# . #  # देवमनुष्यादिवैपम्ये ठु तचज्जीवगतान्पेव असाधारणानि 
कर्माँयि कारणानि भवन्त्येवमीस्वरः सापक्षत्वान्न वेपस्यनैच्न ण्याभ्यां 
दुप्यति ।--शाह्टरभाप्य । 
अर्थात्‌ (ईश्वर कमी जगत्‌ का कारण नहीं हो सकता | 
क्यों ? क्योंकि यदि वह जगत्‌ का कारण दे ते उसमें 
वैषन्य और नैधू ण्य ( निष्करुणता ) का श्रसंग श्राता है। 
ईश्वर ने किसी का अत्यंत सुखमेगी किया है, जैसे देवता 
इत्यादि; किसी को अत्यंत दुःखमे।गी किया है, जैसे पश्चु आदि; 
किसी को थेड़ा सा सुखी और थेड़ा सा दुखी कर दिया है, 
जेसे मनुष्य आदि । जगत में ऐसी विषमता-पूर्ण सृष्टि करके 
ईश्वर साधारण मनुष्य की तरह राय-द्वेप के अघीन जँचता है । 
झतएव ईश्वर का जगत्‌ का कारण इससतिये नहां माना जा. 
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सकता कि उस पर वैषम्य ( पक्षपात ) और नैछ ण्य ( निष्क- 
रुणता ) की तुहसत आती है । इस आपत्ति पर यह वक्तव्य है कि 
ईश्वर पर वैषम्य और, नैध ण्य का प्रसंग उठ ही नहीं सकता; 
क्योंकि वह ते! सापेक्ष देकर (जीव फे कम की अपेक्षा करके ) 
सृष्टि-रचना करता है। यदि निरपेक्ष होकर, किसी की कुछ 
अपेक्षा न करके, ईश्वर विषम सृष्टि का निर्माण करता ते उस 
पर वैपम्य और नैध्ण्य का झाराप दो सकता। ईश्वर ने 
ते सापेक्ष देकर दी विषम सृष्टि की रचना की है| ते कैसी 
अपेत्ता करके १ जीव के धर्माधम की अपेक्ता करके । अतएव 
विपम सृष्टि के लिये सृब्यमान प्राणियों का धर्माधम ही कारण 
है। इसमें इेश्वर का तिन्ष भर भी-अपराध नहीं है | “देवता, 
मनुष्य आदि में जो विपमता देख पड़ती है उसका कारण उन 
जीबों का पिछले जन्म में किया हुआ कर्म है। ईश्वर जब 
सापेक्ष द्वेकर सृष्टि की रचना करता है तब जगत्‌ की विपमता 
के लिये वह पक्तपात और निष्करुणता का देषो नहीं है सकता |? 

अब यह आपत्ति हे! सकती दै कि ऐसी युक्ति के द्वारा 
यद्यपि उस विषमता की सीर्मासा दो! गई जे कि संप्रति संसार 
में देख पड़ती है, किंतु सृष्टि फे आरंभ में जगत्‌ में क्‍यें वैषम्य 
था? इसका क्या उत्तर है ? इस जन्म का जीव का भोग वे 
उसके पिछले जन्म की फमाई है। उस पिछले जन्म का 
भोग उससे भी पिछले जन्म की कमाई है; किंतु जन्म का 
भी ते! आखिर आदि होगा ९ जीव का जे! सबसे पहला जन्म 
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रहा द्ोगा, उस जन्म के पइले कर्म कहाँ था जिसकी अपेत्ता 
करके ईश्वर ने विपम सृष्टि का विधान कर दिया १ इस आपत्ति 
की मीमासा वादरायण सूत्र में की गई है--- 
अधिभमायात्‌ इृति चेंत्‌ न अनादित्वातू--अहासूत्र २।१। ३३ 
नैप दाप;, अनादित्वात्‌ संसारस्य । भवेदेष दोषों यदि भादिमान्‌ 
संसारः स्पात्‌। धनादो तु संसारे वीजांकुरवत्‌ हेतुदेंतुमद्भावेन 
कर्मणः सर्गवैपस्यस्य च भव्ृत्तिन विरुद्धते |---शाहूरसाप्य । 
अर्थात्‌ संसार जब अनादि दै तब वर्तमान सृष्टि से पइले 
असंख्य वार सृष्टि हे! चुकी है और झागे भी इसी प्रकार 
देती रहेंगी । अब यह आपत्ति निराधार है। प्रेकुर से वीज 
दवा भर वीज से फिर अंक्र निकलता है। इसी प्रकार 
कर्म से सृष्टि द्वोती और सृष्टि के लिये कर्म द्वोता है। सृष्टि 
जब अ्नादि है तब प्रथम सृष्टि की खेज करना निरी विडंवना 
हैं। हम किसी सृष्टि की छान-बीन क्‍यों न करें, उससे 
पद्दल्ने अन्य सृष्टि विद्यमान थी और उसकी पूर्व॑दन सृष्टि में जीव 
ने जो कर्म किया था उसके फल-स्व॒रूप अगली सृष्टि में विषमता 
का विधान हुआ हैं |? 
सांख्य दशेन में भी प्रसंगत: जन्मांतर की चर्चा छेड़ी गई 
हैं; किंतु इस मत के समर्थन के लिये काई विशेष युक्ति नहों 
दी गई है। ईश्वरक्ृष्ण ने ४०वों कारिका में कट्दा है-- 
संसरति निरुपभोग भावेरधिवासितं ढिंगम्र । 
इसके भाष्य में घाचस्पति मिश्र ने लिखा है-- 
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छत दृश्यमानेन पाट्काशिकेन शरीरेण इत्यत आह संसरति इति | 
अपात्तम उपाक्त पद्काशिक शरीर जहाति हाय॑ हायसुपादत्ते । 

अर्थात्‌ “लिंग शरीर वारंवार स्थूल्न शरीर को घारण करता 
है और उन ग्रृद्दीव शरीरों का छोड़ता रहता है । इसका नाम 
संसरण है !? 

फिर ४२वीं कारिका में इश्वरक्ृष्ण कद्दते हैं-- 

नटवत्‌ व्यवतिष्ठते लिझ्नस । 

वाचस्पति मिश्र इसका भाष्य करते हैं- 

यथा हि नहः तां तां भूमिकां विधाय, परशुरामे वा अजातशत्रुवां 
चत्सराजे वा सवति, एवं तत्‌ तत्‌ स्थूलशरीरमद्दणात्‌ देवो वा मलुप्ये। 
वा पशुर्वां चनस्पतिवां भवति सूक्ष्मं शरीरम । 

अर्थात्‌ 'नट जिस प्रकार रंगभूमिका अह्दण करके फभी 
परशुराम, कभी अजातशत्रु और कभी वत्सराज के रुप में दशकों 
को देख पड़ता दे उसी प्रकार लिंग या सूक्षम शरीर, मिन्न मिन्न 
स्थृूज्ञ शरीर प्रहण करके, देवता-मनुष्य-पशु या वनस्पति के. 
रूप में प्रतिभात होता है ।? 

पतंजलि ऋषि ने जन्मांतर को सिद्ध करने फे लिये योग- 
दशेन में और ही प्रकार की युक्ति दी है। सभी लोग जानते 
हैं कि योग का उद्देश्य चित्त की वृत्ति को रोकना है । 
इसके लिये, प्रसंग पर, परंजलि ने चित्त का विश्लेषण किया 
है। वे कद्दते हैं कि जोव के चित्त में पाँच प्रकार के सहजात 
£ क्ल्लेश ?? संस्कार रूप में निद्धित देखे जाते हैं। ऐसा कोई 
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चित्त द्वी नहीं है जिसमें इस पंचविध कलेश का बीज निद्धित 
नदे। पाँच प्रकार के इन क्लेशों का नाम ईँ--अविद्या, 
अस्मिता, राग, द्ेप और अमिनिवेश। अभिनिवेश क्लेश 
का लक्षय पर्तंजलि यद्द देते द--- 

स्वरसवाही विद्ुपो5पि तथारूदे5मिनिवेशः | २ | & 

स्वरसवाहीति । स्वभावेन चासनास्पेण चहनशीले। न धुनरा- 
गन्तुकः ।--वात्रस्पति मिश्र । 

“विज्ञ भ्रार अज्ञ सी फ॑ लिये जे खाभाविक ( खरस- 
चाही ) मरण-भ्य दे उसे अभिनिवेश कदते दें ।! पतंजलि 
का कथन है कि यह मरण-भय सर्वसाधारण है, यद खरस- 
चाही अर्थात्‌ आरंतुक नद्दी--ल्वामाविक है ।? इस अभिनिवेश 
का विज्ञान की भाषा में [95670 ०6 40#-क7680#ए8४०7 
कहते हैं। सिर्फ भनुप्य में द्वी नहीं, वल्कि निम्न श्रेणी के 
साधारण जीव में भी यह [78४70०£ जाज्वल्य रूप से वर्त- 
भान हैं। प्राणिसाधारण का यद्द अमिनिवेश या मरण का 
तज्रास कहाँ से आया ? पतंजलि के इस सूत्र क॑ व्यासभाष्य 
में इस प्रश्न का उत्तर पाया जाता है--- 

सर्वस्थ प्राणिन इयमात्माशीर्नित्या भवति, “ भा न भूर्ते भयास- 
मिति।' न चानजुसूतमरणवर्मकस्येवा अवत्यात्माशीः, एतया चर पूर्- 
जनन्‍्माजुभवः अतीयते। से चायममिनिवेशक्लेश:ः स्वससवाहदी कृमेरपि 
जातमात्रस्य श्त्यक्षानुमानागमैरसभाविता मरणत्नास उच्छेद्दट्टयात्मकः 
पूवैलन्‍्माजुसूत॑ मरथदुःखमचुमापयति । यथा चायमत्यंतमूढेपु इश्यते 
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क्लेशसथा विदुपो5पि विज्ञातपरवापरांतस्य रूढः, कस्मात्‌ ? समाना 
हि त्तयोः कुशछाकुशलयेः मरणदुःखाजुभवादियं वासनेति । 

अर्थात्त्‌ “प्राणिमात्र की अपने विषय में यह प्राथेना देखी 
जाती है कि "मेरी मै न दो, मैं जीता-जागता रहूँ |? जिसने 
कभी पहले सृत्यु का अज्ुभव नहीं किया है उसका ऐसी प्राथेना 
करना असंभव है। ऐसी प्रा्थना से पुर्व जन्म प्रमाणित द्वोता 
है। यह अमिनिवेश ( मसरणसयरूप संस्कार ) स्वाभाविक है । 
कृमि-कौट में भी, जो अभी अभी पैदा हुआ है, यह मौत का 
डर देखा जाता है। कृमि-कीट के लिये यह मरने का डर--- 
मैं सर न मिहूँ” यह भाव--प्रत्यक्ष, अनुमान अथवा आगम 
किसी के द्वारा सिद्ध नहीं किया जा सकता। उस प्राणी 
ने अवश्य ही पिछले जन्म में मृत्यु के दुःख का अनुभव किया 
था, इसी से उसको इस जन्म में मरने का डर बना हुआ है। 
थह मात का डर जिस प्रकार अत्यंत मूढ़ प्राणी में देखा जाता 
है उसी प्रकार वत्त्ववेत्ता, विद्वान्‌ व्यक्ति सें भी पाया जाता है, 
अर्थात्‌ यह सबको है । सूखे या पंडित सभी को मरणदुःखा- 
घुभव-जन्य यह संस्कार है |” 

पतंजल्नि श्रन्यत्र कहते हैं-- 

5 तासामनादित्वम, आशिपो नितद्यत्वात्‌ ।---४ । १० 

सबका यह पझात्माशीर्वाद है, 'हमारी मैत न दो,” इससे 
मालूस होता है कि 'ऐसा संस्कार अनादि है?। इस सून्न का 
व्यासभाष्य यह है-- 
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तासाँ धासवानां आशिपो नित्यत्वादनादित्वम्‌, येयसात्माशीः मा न 
भूर्च सूथासमिति सर्वेस्य चस्यते सा न स्वाभाविकी, कस्मात्‌, जातमात्रस्य 
जन्तोरनबुभूतमरणपर्मकस्य हद पदुःखाजुस्टतिनिमित्तों मरणन्नासः कर्भ 
अवेत्‌, न च स्वाभाविक वल्तु निमिचमुपादत्ते 

अर्धात्‌ सभी का जव यह निल॑-आशीर्वाद है कि हमारी 
सत्यु न दो? तब समझना दोगा कि यह संस्कार भअनादि है। 
किंतु यह स्वाभाविक नहीं, निमित्त-जन्य है। जन्म द्वोते दी 
जीव में यह मरण-भय देखा जाता है। यदि उसने पिछले 
जन्म में मरण के दुःख का अनुभव न किया द्वोता और यदि 
उसे ठुःख का संस्कार स्ट्ृति रूप में इस जन्म में न बना द्वोता, 
ते उसे मरने का डर जन्म से ही कभी न द्वोता,--इत्यादि ।? 
इस प्रकार पतंजलि ने योगद्शन में जन्मांतवर की साधक 
युक्ति दी दै। 

अब दम न्यायदशन से जन्मांवर की युक्तियों को संग्रदद 
करेंगे। न्यायदशन में जन्मांतर का नाम प्रेत्यभाव है। 

पुनरूपत्तिः अेत्भावः (१ । १। १६& सून्न 
प्रेत्य श्त्वा भावा जनने अत्यभाव) । तत्न पुनरतपत्तिरित्यनेनाभ्यास- 


कघनात्‌ आगू उत्पत्ति; तते मरण तत उत्पत्तिः द्ति प्रेत्यभावोज्यस्‌ 
अनादिरपवर्गान्तः---वात्सायन आधष्य । 
आक़नित्यत्वे श्रेत्यमावसिद्धिः---9 । १ | १० सूत्र 
नित्योयमात्मा श्रैति पूर्वशरीरं जद्दाति श्रियतरे इति। ग्रेत्य न पू्वे- 
शरीर हित्वा भवति जायते शरीरांतरसुपादत्ते इति सोथ्यं जन्ममरण- 
 प्रबंधाम्यासोज्नादिरपवर्गा तः भेत्यमावों वेद्तिब्य इति--वात्स्पायन | 
श्षट 
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श्र्थात्‌ मरने पर जो दूसरा जन्म द्वोता है उसे श्रेत्यभाव 
कहते हैं.। . जन्म-मत्यु का यह वार वार प्रवाह श्रनादि है। 
मुक्ति के सिवा यह बंद होने का नहीं |? 


न्यायदशेन के ठतीय आहिक में महर्पि गौतम ने जन्मांतर 
के लिये साधक युक्तियाँ दी हैं। इन सब थुक्तियों फे सार- 
संग्रह का हम दे भागों में विभक्त कर सकते हैं। (१) सह- 
जात संस्कार या [78#70 (२ ) जन्म-सिद्ध राग-द्वेष । 


विज्ञान की भाषा में जिसे 05#70 कहते हैं और जो 
निम्न श्रेणी फे किसी किसी प्राणों के तुरंत के उपजे हुए 
बच्चे में स्पष्ट रूप से देख पड़ता है उस 780४70 या सहजात 
संस्कार का निदान क्‍या है? तुरंत का छउपजा हुआ 
बत्तक का बच्चा पानी में सैर सकता है। यह फल्ला उसने 
कहाँ से सीख ली ९ वंदर का वच्चा, पैदा द्वोते ही, इक्ष की 
डाल पकड़कर आत्मरक्षा करता है। यद्द फला उसने कहाँ 
से सीख ली+# ९? 77४४४०४ का खभाव ही यह है कि उसे 


# 78#70 के और भी अनेक उदाहरण हैं। नीचे एक असिज्ञ 
लेखक की रचना से कुछ उद्धुत किए जाते हैं । 


+ णांलितडा प5६ गा 6 धार 688 जो। एवा प्रगतढा ९ प्रढ० 
ड 9 वैधवजीर प्रठएथा5ड 0ए6० धा€ एणााजबात,. # दाधठण जो 56: 
एफ 5 प्रधाए घाव उतर व5 की, €<छत88एणातंतड ६0 ॥00: 2722 
घावे गढा#णंग 8, 70 च९४ 6 वधाएढा,.. # 76९ए #>ठवा ग्राधगगावों 
जी 5ए९ट5 23 050 प्रध/टावत छा ज्ञां] एटा: 0" कुछा॥ ॥5 फश्वोट 
ब८९०7तंग० (0 १5 पांत।व,. &)]60 50 659: 
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सिखलाने की आवश्यकता नदहों होती । वह पहले से दी स्पष्ट 
“ रूप से प्रकाशित दो जाता है | 

इस संबंध में अँगरेजी के विश्वकाश ( १760०फऋ०्वां 
एणंशाएणंठक ) से टिप्पणी में एक अंश उद्धृत किया हैं। 
पाठक देखेंगे कि विश्वकोश-लेखक ने ॥75970७ के कई 
एक उदाहरण देकर यही सिद्धांत कर लिया है कि सहजात- 
संस्कार से जो क्रिया-कलाप द्वोता हैं उसमें सिखाने की या 
साधन की आवश्यकता नहीं होती, वह सासिद्धिक अथवा 
खर्यंसिद्ध दोता है# | 

यदि यह सच दै ते सहजात संस्कार कहाँ से झाता हैं ? 
न्‍्यायदशन का . कद्दना हैं कि यद्द पिछले जन्म के अलुभूत 
विपय का अभ्यास से उत्पन्न दृढ़चद्ध संस्कार है। उदाहरण 
के लिये न्‍्यायदशैनकार ने तुरंत के उपजे हुए वच्चे की दूध 
पीने की इच्छा का उल्लेख किया है | 

प्रेत्याभ्यासकृतात्‌ सतन्यामिदाापात्‌ । 
“-न्थायसूत्र, ३ । $। २१ 
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२१२. '. जन्मांतर 


इस सूत्र का वात्य्यायन भ्राष्य इस प्रकार है-- 
जातमान्नस्थ वत्सस्य प्रवृत्तिलिज्ः स्तन्यामिलाषो ग्रह्मते । सच <_ 


नान्तरेण आहाराभ्यासम्‌ # | श्र # न च पूर्ेशरीर- 
मन्तरेण असै। जातसात्नस्य उपपय्यते । तेन अनुमीयते भूतपूर्व शरीर 
यत्रानेन आहारोभ्यस्त इति । 


भ्रथांत्‌ तुरंत छे उपजे हुए बछड़े में दूध पीने की प्रव्नत्ति 
देख पड़ती है। बिना अभिल्लापा के श्रवृत्ति नहीं द्वोती है। 
अ्रतएव समझना द्वोगा कि पैदा होते ही घछड़े को दूध पोने 
की इच्छा रहती है। जिसने बार बार दूध नहीं पिया है 
उसे ऐसी इच्छा नहीं हे सकती । तुरंत के उपजे हुए बालक 
ले ते इस जन्म में इससे पहले दूध पिया नहीं है। अतएव 
समभ्ना होगा कि उसने पिछले जन्म में दूध पिया था 
गौर उस पुराने शरीर में जे दूध पीने का अभ्यास किया था, 
और जे संस्कार रूप में सेचित था, वह्दी इस जन्म में. 
तुरंत के उपजे हुए बच्चे में दूध पीने की प्रवृत्ति के रूप से 
प्रकाशित द्वोता है |? 

न्‍्याय-दशेन में बतलाई हुई, जन्मांतर की साधक, द्वितीय 
श्रेणी की युक्तिप्रणात्ञी इस प्रकार है। न्यायदशेन का कथन 
है कि प्रत्येक जीव में थेड़ा-बहुत जन्मसिद्ध राग-द्वेष देखा जाता 
है। इस राग-द्वेष का मूलकारण इस जन्म के किसी काये 
से उत्पन्न नहीं हुआ है; यह ते खर्य-सिद्ध है, जन्म के साथ 
ही साथ आया है। यदि यह ठोक है, ते जब कि बह राग- 


दाशेनिक युक्ति ५१३ 


द्वेष इस जन्म के किसी काये से उत्पन्न नहीं हुआ है 
तव वद्द अवश्य दी पिछले जन्म के किए हुए संस्कार 
का फल है| 

कदाचित्‌ बहुत लोग यह जानते होंगे कि एक समय 
पाश्चात्य मनाविज्ञानी पंडित ( 05ए9०॥००६7४४ ) मनुष्य के 
सन को “७७०७ ४०४७ कइते थे। अर्थात्‌ उनकी राय थी कि 
मनुष्य जिस मन को लेकर पैदा दावा है वह विना लिखी हुई 
सादी स्लेट है, उस पर किसी प्रकार के अक्षर या लिखावट नहीं 
होती। दुनिया के संसर्ग में आकर वच्चा जैसे जेसे सीखता 
जाता है वैसे वैसे रक्ेट पर क्रमश: रेखाएँ खिंचती जाती हैं। 
उम्र बढ़ने के साथ साथ अधिक जानकारी द्वोने के कारण इस 
तमाम स्लेट पर क्रमशः टेढ़ा सीधा लिख-लिखा जाता है! 
कहने की आवश्यकता नहीं है कि इस मत से न््यायदशेन का 
मत विलक्ुक्त नहीं मिक्षता | न्‍्यायदशन का कथन है कि शिशु 
जिस मन को लेकर पैदा होता है वह सादी स्त्ञेट नहीं है, उस 
पर ते पहले से ही धहुत सी रेखाएँ खिंची हुई हैं । ये रेखाएँ 
जन्म-सिद्ध राग-द्वेप हैं। यह भी ध्यान देने की बात है कि 
इस युग के पाश्चात्य मनोविज्ञानियों ने 789०७ 788७ का 
मत छोड़ दिया है। एक स्थान पर हरबटे स्पेंसर ने कहा 
है कि बारीकी से जाँच की जाय तो एक महीने के बच्चे की 
' प्रककृतिगत विशेषता चचलाई जा सकती है। अतएव इस 
संबंध में न्याय का मत उपेक्षणीय नहीं है । 


२१४ जन्मांतर ' 
इस जन्मगव राग-द्वेष के संबंध में न्यायदशेन दरुतीय 
आहिक के प्रथम प्रध्याय में यह लिखा है--- 
बीतरागजन्मादर्शनाव--३ ।१$ ॥ २६ 
इस पर यह वात्स्यायन भाष्य है-- 


सरागो जायते $.. # के $ अर्य जायमाने, रागा- 
चुबद्धों जायते । रागस्व पूर्वांसुभूतविपयाजुचिन्तन ये।नि:। पूर्वांसुभवश्य 
विपयानां अन्यस्मिन्‌ जन्मनि शरीरम श्रन्तरेण नेपपयते । सेथ्यं आत्मा, 
पूथेशरीराजुभूतान्‌ विपयान्‌ अलुस्मरन्‌ तेषु तेपु रज्यते । 
भ्र्थात्‌ 'जीव रागयुक्त होकर द्वी जन्म लेता है; जीव में 
उपजते ही रागानुबंध देख पड़ता है। राग या आसक्ति की 
यानि पूर्वाइभूत विषय का अलुचितन है। उस विषय का 
पहले से अनुभव द्वाना जन्मांवर में भहण किए हुए शरीर के 
सिवा उपपन्न नहीं होता । अतएव समभना द्ोगा कि यह 
रागानुविद्ध आत्मा पूरे शरीर में जिन विषये का अनुभव कर 
चुका है उनका अनुस्मरण करके ही उसमें रागयुक्त हे। जाता है 
न्यायदशैन ने इस प्रसंग सें प्यार भो कहा ह--- * 
पूर्वांस्यस्तस्मृत्यतुबन्धात्‌ जातस्य हप॑ भयशे।कसम्मतिपत्तेः 
“है १ १६ 
जातः खत्वय' कुमारकः अस्मिन्‌ जन्मनि अग्रद्दीतेपु हृ्पमयशेकान 
अतिपथते लिश्ञजुमेयान। ते च॒ स्मृत्यनुमन्धात्‌ उत्पथन्ते नान्‍्यथा । 
सटल्यशुवन्धन्न पृ्वाभ्यासमन्तरेण न भवति । पूर्वाम्यासश्न पूर्वजन्मनि 


दाशैनिक युक्ति श्श्र्‌ 


“सति, नान्यथा इति सिद्ध्यत्येतत्‌। अवतिष्ठते अय॑ ऊद्ध्चे शरीरभेदात्‌ 
इति---वात्स्यायन भाष्य | 
अर्थात्‌ (छुरुंत के उपजे हुए बच्चे को जिस विषय का झलु- 
भव इस जन्‍्स में नहीं हुआ है उसमें भी हर्ष-शोक-मय देखा 
जाता है। यह हर्ष-शोक-भय अलुस्मरण ( स्मृति-प्रवाह ) के 
विना सिद्ध नहीं हे। सकवा। फिर अलुस्मरण पृर्वाभ्यास के 
बिना सिद्ध नहीं देता । यदि जन्‍्मांतर दो ते ही पूर्वाभ्यास 
" देना संभव है, अन्यघा नहीं ) उस अभ्यास का संस्कार 
पिछल्ला शरीर न रहने पर भी वना रहता है |! तब ते सिद्ध 
द्वो गया कि जन्मांतर में जीव ने जिन विषयों को भागा था 
उनका संस्कार स्मृति रूप से उसे इस जन्म में भी वना हुआ 
है और उसी अनुस्मरण से उसको ऐसे विषयों में भी हर्ष 
या शोक होतठा है जिसका कि इस जन्म में उसने अनुभव 
ही नहीं किया है। इस प्रकार न्यायदशेन ने जन्मांतर को 
सिद्ध किया है । 
हिंदू दशेन से जन्मांतर की साधक कुछ युक्तियाँ दिखला 
दी गई । श्रव अगले भ्रध्याय में देखा जायगा कि पाश्ात्य 
विज्ञान की सद्दायता से जन्मांतर-वाद का कैसी कैसी युक्तियों 
द्वारा समधेन दे! सकता है । 


तृतीय अध्याय 


विवर्तनवाद और जनन्‍्मांतर 

पिछले अध्याय में हमने कुछ ऐसी दाशेनिक युक्तियों की: 
आलोचना की है जिनसे जन्मांतर का समर्थन द्वोता दै। इम 
देख चुके हैं कि जगत्‌ में जे विषमता देख पड़ती दै उस वैषम्य- 
समस्या की एकमात्र संवेषजनक मीमांसा जन्मांतर-वाद है। 
इसने यह भी देख जिया है कि विज्ञान की भाषा में जिसे 
87706 0! 80)/-.788७४७४४०० कहते हैं-.-प्राणिमात्र को 
वही स॒त्यु का डर--जे। संस्कार कि जीव के साथ आता है, 
उसके द्वारा भी जीव का जन्मांतर सिद्ध होता है।। इम यह 
भी देख चुके हैं कि विज्ञान की भाषा में जिसे 0 हम ७६ कद्दते 
हैं और जे। सांसिद्धिकफ अथवा स्यंसिद्ध है--उस संस्कार का 
विश्लेषण करने से भी जन्मांतर प्रमाणित होता है। इमकेो 
मालूम हो गया है कि तुरंत ही उपजे हुए बालफ का मन बिना 
लिखी सादी स्थेट नहीं है, उसमें ते जन्म से द्वी बहुत 
सी रेखाएँ अंकित रहती हैं। उसके पिछले जन्म की 
चितवृत्ति फे संस्कार द्वी ये रेखाएँ हैं। इससे भी जन्मांतरः 
अतुभूत सिद्ध दाता है। प्रब यहाँ पर दम देखेंगे कि 


पाश्चात्य विज्ञान की सहायता से जन्मांतवाद का समभेन 
किस प्रकार हेता है। 


विवतनवाद और जन्मांतर २१७ 


- बरतेमान युग में पाश्चात्य विज्ञान का सबसे घढ़कर ऋतित्व 
'विवर्तन रूप आये सत्य का आविष्कार है। यह विवर्तन-चाद 
( 76००४ ०7 79ए0प#०७ ) अब पाश्चाद्य जगत्‌ के लिये 
प्राणखरूप द्वे गया है क्र सभी जगद्द इसका प्रयोग और प्रति- 
पत्ति देख पड़ती है । विवतन का अथे है क्र-विकाश---अव्यक्त 
से व्यक्त की और व्यक्त से व्यक्ततर की अभिव्यक्ति होना# | 

पहले, यद्द जगत्‌ झसत्‌ झथवा अव्याकृत था-.- 
सद्धेंदं तहिं अब्याकृतें आासीतू--हह, 3 । ४। ७ 
असदू वा हृदमप्र आसीतू-तैत्ति, २। ७ 
विज्ञान का मत है कि जगत्‌ की उसी श्रव्याकृत, भ्रव्यक्त, 
-अविशेष (07708०70७००४) आ्रादिम अ्रवस्था का विवर्तन देने 
से इस व्याकृत, सुन्यक्त, विशिष्ट विश्व का विकाश हुआ है । 
यह वही प्राचीन शिक्षा है--- 
अविशेषातू विशेषारं भः---सांख्यसूत्र 
अ्रव्यक्तात्‌ ब्यक्तयः सर्वाः---गीता 
अतएव स्पष्ट हो गया कि इस संबंध में पाश्चात्य विज्ञान 
-और प्राच्य प्रज्ञान का एक ही मत है। किंठु इस विकाश का 
क्रम और प्रणाली कैसी है? जान पड़ता है कि क्रम के संबंध 
में भी दोनों भत्तों के वीच विशेष पाथेक्य न देख पड़ेगा । 


क्लिजि डजजी जि नली जल ज ताज 


+.. छए-एणग7 प्रो प्रणाठ2&28060705 00 7९ प्रढ।&70820९005 ॥४१ 

शिठाय ६४6 46358 2९६2708876075 60 ६6 ग्व0706 - 7९(६7०88०7००प७ 

"भ्रयोत्‌ [0 74९ीगॉं॥6655 ६० वीग॥606859, 7०7 शगएलंधए 
६0 ००णणथ्द्योए- ३ 


श्श्पर जनन्‍्मांतर 


विज्ञान की ओर से विकाश के क्रम का स्थूल वणेन इस 
प्रकार का हे सकता है। 

विज्ञान का कथन है, आरंभ में सिफे एज[एतए 
म्रशा७७ ०९ 89806 या 'प्रोटाइल्ः( 770७7० ) था--और थी 
फछाछ्रए या शक्ति। यह प्रोटाइ्ल द्दै हमारे पुराणों फ्ा 
कारणार्णव, सांस्य की एकाकार प्रकृति और ऋग्वेद का 
अप्रकेत सलिल । 

अग्रकेतं सल्तिलं सर्वेसा इृदसू ।+--१० । १२६ । ३ 

एक दिल वह ईथर-सागर मथ डाजल्ला गया और अगणित 
बुलबुले देख पड़ने खगे । इनका वैज्ञानिक नाम इल्लेक्ट्रोन 
( 80०४:०० ) या ताड़िताण है। इस्लेक्ट्रोन क्‍या है ९ 

लीएछ70०त 48 6 59०ण०ं०5६४0ा 00 0४७४४५४६७४४०७ 
०६ 8]0९०४४ ० ॥#०० अर्थात्‌ निर्विशेष इंथर-बिंदु का कर्थंचित्‌ 
सविशेष भाव--इसी को हम बुद्बुद कहते हैं। परीक्षा करने 
से निश्चित दो चुका है कि इलेक्ट्रोन के दो, भेद हैं--नर या 
7०अंधए० और मादा या '०४०४०७। इस सेद को सूचित 
करने के लिये कोई कोई नर इल्लेक्ट्रोन को 'प्रोटनः (?70५००) 
और मादा इल्लेक्ट्रोन को 'इयन! (07) कहते हैं | यह प्रोटन * 
अर इयन अनेक प्रकार से संहत और सज्जित हे! सकता है। 
इसी संहनन-सेद से मिन्नजातीय परमाएछ या 4६०7७& (आक्सि- 
जन, हाइड्रोजन, पारद, गंघक, सुबर्ण, चाँदी इत्यादि ) की 
सृष्टि हुई 


विचर्तनवाद और जन्‍्मांवर र्श्र 
विज्ञान की भाषा में कद्दा जायगा---.45500॑€प. ४च४- 
९775५ ०07 6॥€७ए-70०ए7६5 0०57४ धार 4075 ण मा €ा-- 
पारे और सोने में, अथवा हाइड्रोजन और चाइट्रोजन में कोई 
मंद नहीं है; मेद वे कंवन्न इन इलेक्ट्रोनों के संस्थान और 
सजावट में है। पतजाव भर ईटों का हम विभिन्न कार से 
सजाकर जिस तरह विचित्र अद्टाज्षिका, मंदिर, मसजिद, 
बिरला आदि वना सकते हैं, उसी तरह निसर्य या ४6प:८ 
ने इल्ेक्ट्रोन-रप ईटों द्वारा संस्थान-मेद से काई नच्चे प्रकार के 
रासायनिक परमाणुओं या 7200०7/5 का गठन किया है। 
इसी ऋम से प्राटाइच से ऋमश: परमार उत्पन्न हुए। इसके पश्चात्‌ 
ताप, तद़ित्‌, प्रकाश और कीमिया (000पांटछ 4विएए5) 
प्रश्ुति जड़शक्ति ने उन विविध परमाणुओं पर क्रिया करके उनके 
संचाय-समवाय द्वारा इस विविध, विचित्र, विशाल, भिरंग 
जगव (76 फऋरण९6 [7072४77० 07/ंएशड९ की रचना की है। 
इस देश की भाषा में निरंग जगत्‌ का नाम स्थावर है; विज्ञान 
इसे 3प्गराश.७) #77800% कहता हैं। स्थावर के वाद जंगम 
(ए८इलंब06 और 4जांफश फऋ्ाइ00ए5)--ल्ेदज, उद्धिल, 
अढज और जरायुज हैं। इस जंगम सृष्टि को विज्ञान >ड७7० 
ए#४७७८ कहता है। स्थावर का विश्लेषय करने पर जिस 
अकार परिणाम में परमाणए पाए जाते हैं उसी प्रकार जंगम का 
विश्लेषय करने पर अंत में क्ोपागु ( 00॥ ) पाया जाता है । 
पाश्चात्य विज्ञान की राय में व्थावर सृष्टि आयदीन दै; किंतु 


२२० | जन्मांतर 
क्रम से विवर्तेन जब जंगम सृष्टि में श्राया तथ एक विचित्र 
बात हुई, एक अभूतपूर्व अतर्कित वस्तु फे दशेन हुए । विज्ञान 
की भाषा में कद्दते हैं----3.8 ४ 76७ शाएे ४४णांशाआंगड 
पेक्कुश॥78७ ८०४० (७ 00],--थे 00॥ या कोषाणु कहाँ से 
आ गए ९ इसमें हमने एक अदभुत अ्रमिनव शक्ति का कैसा खेल 
देखा ? वह शक्ति है प्राण या जीवन ([॥/०0) । सर आलिवर 
सॉज कहते हैं कि प्राय कद्दने से यह अमभिप्राय है--"॥० 
आंशंजिएह एगगलंए)० एञोंली कांग्राधा०8 खक्वाश--जे 
तत्त्व जड़ का अलुप्राणित करता है वद्दी तत्त्व प्राण है । वे और . 
भी कद्दते हैं --]॥/० 7राप४६ 0७ ००॥शंधे०'०पे 8एं 88675, 
70 ३8 ॥0: 8 एणा ० ७९५७ ए, 70" 09॥ ॥08 6५]7"8४५४७ऐ 
॥ (00739 ० 8०॥०७४॥४६४ ०५०४ अर्थात्‌ प्राण एक अद्भुत 
अजीब वस्तु है। यह किसी जड़ शक्ति का रुपांतर नहीं 
है, भ्रथवा किसी वस्तु का सजातीय नहीं है। जड़शक्ति का 
आयतन ससीस है, उसके परिमाण की एक निर्दिष्ट सीमा है-- 
१००० डिग्री ताप, ५०० वत्तियों के उजाले के दस हजार भाग 
फरने से खेडित देकर क्षुद्रतर दो जाता है; किंतु जीवन (॥//०) 
अखंड और अमेय है। एक वीज से वंशाजुक्रम से सैकड़ों इजारों 
संततियाँ उत्पन्न हों ते भी उसकी शक्ति अपचित न द्वोगी[ | 


नर न विनन-वननम-ममन नल रन ले कम उनको >-मनक»++- वफिननननन-भ भव» 


# [रेकजाणात 67 76 शाते ऐ8६४॥), 9. 290- | 
4 एफ्रह 58९४१ €वए डॉए० ए्रं5६ ६०0 गेश/जय/टाबणो० 0652670- 
बा5 पएगपह्ा। ०००5६ इटाढा-ब्तं०079, जांगाी0०प४ व, 76 
35 7रणीएंगड ॥६९७ 3 ०075६४॥६ चृषधातं।ए ६0 96 घधक्वाश820, 85 धी९ाढ 





विवर्तदनवाद ओर जनन्‍्माँतर २२१० 


इस कुद्र धोज में जे! शक्ति उछलती हैं उसका फुद्दारा 
अक्षय और अ्रव्यय है। 706 5९९९ ७००९६ & 8#िप- 
बाआड का कड़क शंगड एमंग्रण 96 फ़ंंणा ७9098878 $#00 
एछो] 407 & ॥70655 $0०7८९, इसी लिये उपनिपद्‌ फ्े 
ऋषि ने आण को लक्ष्य करके कद्दा दै-- 

जीवापेत किलेदं न्रियते न जीचे चियते । 

अर्थात्‌ जीवन अपेत होने से संघात टूट जाता है, किंतु 
जीवन कभी विनष्ट नहीं देता । 

यद्द संघात-रचना प्राण का एक विशेष कार्य है। दम 
जिस प्रकार पुरी फी रचना करते हैं उसी श्रकार प्राण संघातः 
( शप्ाऊकए7७ 07 07887४६४7 ) की रचना करता दै#। 

दम जब किसी नगर की रचना करते हैं तब उसका 
सामान, उसका उपादान नहीं धनाते--हम ता प्राकृतिक उपा- 
दान फो सजा देते हैं। संधात-रचना करने में प्राथ भी यही 
काम करता है। उस पूर्व-रचना में दम प्राकतिक नियमों 

( ?उबं०्०, (राछ््रांपधा धगपें .०णाधगरं०७] 7.8छ5 ) में 





5 जा वा! €डबपाफ़ाढ5 छ €णडटाएए ; पादमार 7० 90.05णढाफकाणा 
2600६ 4६.--रि३रएएञ०क6, 9. 240- 


# इसी लिये सर ऑलिवर ढॉज ने कद्दा है--- 


870 ब्राप्र7ए्ड्री)2 #6 45 290: ९6789 गाए ग्राठा6 धोया 4३६ 5 
प्राधध/27, ए8६ 7 कारलड ढा९:8ए 2०वें (6209 ९०07६४70०५ शाय्वाता- 
श्थागद्ांड ् ग्राइढा,.. वयग्गागपड्ी प्रा ब&००८ए 0 ॥6 एथ्टंगट 
5एटाःह5ड 6 ९०0ाएठ05९व, ज्ञोंगरशा ज़0्पद ज० ठ0पाधज़ांडट 
€65यं50 एिएणा & उ€ब-न्‍हाछषं]) ६05 स्यॉा।पवाबी, एणा 8 79806 ० 
शा855 ६0 83 0०४८. 


श्र्र्‌ जन्मांतर 


किसी प्रकार का व्यतिक्रम नहीं करते | उनमें फेवल चालन कर 
देते हैं। संघात-रचनी सें प्राण भी यही करता है+ | 

प्राण का एक और कास निर्वाचल करना द--हितकर 
और अदितकर, मित्र और अमिनत्र का विवेचन करना है। 
लॉज साहव कहते हैं कि यह प्राण की निजी धस्तु ह--यहद 
जड़ शक्ति से परे है; क्योंकि इसमें ऐच्ा और संकल्प का 
आभास पाया जाता है । 

प्राण का एक और निजी काम पुष्टि या विवृद्धि (970४8) 
है। निरंग वस्तु भी ([707०॥0 5०)४/४००) वढ़ती जरूर . 
है किंतु वह वृद्धि और सांग वस्तु की चृद्धि एकजातीय नहीं है | 
उदाहरण के लिये 0798/9 का उल्लेख किया जा सकता है | 

लॉज साइव कहते हैं--स्‍7.० ्/कक00०९४ 90४ 
ए8७0 ० 870०ए7ंग्र5ह "'डइ्व४॥ 826 9 87077ंमह्‌ 2एकडो 
878 ग्राधाए छाते एश्ापेएए5 और अपने मत के समर्थन 
के लिये उन्होंने प्रख्यात शारीर-विज्ञानविद्‌ अध्यापक हैरिस 
( ए५७४७० प्र&"४ं5 ) के असमिप्तत को बड़े आदर के साथ 
उद्धृत किया है । ५ 





*#. क#स्‍वाएंधटवए [6 ९८-८5 प० 7००, ६ 06065 70 एणार 
छिप क्राशेप्टड 222टस्‍४ए४ 76 ढाथाछए 8एश्योश08 (0 &0 कट्टद्रांडा 
जाांदा 7६ ००00६7०५ 8906 शंजां्5; ऐ तशषाराफांग्रट5 | शाघ्रा 
वाएइलांगा बावे ज्ञाध्य एणगाी:र डोथी छ8 तताढ८ #» * 056 0 +685 
जिएलांणाड 48 ६० तांडटांगथन८ >९ए९७७ 6 ज्ातड5076 थ00 
चार वढाटाढतंगा5ड, +ऊ९ज़लला जशिंदावे ब्यत 606. 7फरं8 5 9" 
चिल्णा गाध्डंत८ धा९ इढटेंफू७ ० छाएलं९५,--रिवजा0णाते। , 
79०88 298 कं मर 


है 
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भ्रध्यापक हैरिस का कघन है--प्राणियों में ऐसी शक्ति है 
जिसके द्वारा वे प्रायः विजातीय श्राद्ार का पचाकर अपनी 
देद्द को पुष्ट करवे और बढ़ाते ईं--यद एक अ्रदुभुत शक्ति है । 
अप्राणी में यह शक्ति विलकृत नहीं देख पड़ती # | 
मनुष्य को देखिए कि वद्द मास, मछली, पशु, पत्ती, शाक, 
पत्ते, फन्न, फूल, जड़े, घी, चीनी--कुछ भी क्‍यों न खावे, 
अपनी उप्लिखित शक्ति के वत्न पर वह सभी प्रकार के खाद्य 
को इजम करके मानव-'धातु? में परिणत कर लेगा। क्‍या 
यह बहुत ही विचित्र काम नहीं दै| ? ठीक है, किंठु ऋस्टल में 
भी बढ़ती देखी जाती ह पर अध्यापक फ्रेजर की राय में वह 
चढ़ती विल्कुल खतंत्र श्रेयों की है। 0 ०५०४७] 8700778 
8 50व0॥7 8 00, 8४79)098078 ५४० #5 एछ70०९४७६, ॥/ 
8 77 पाए ह्ोाशाकूएह, ए०5सं)।७ ००५, त्पंत ॥, ऐसा 
क्यों है? पहले ते यह कऋस्टल किसी वत्त को पता नहीं 


अयननननीनननन्‍लन न नील आिनशिनिनसत, 








* [श्र थ्यागर्वों णांक्रॉब्शा ॥95 धरा एठए2ट- 0 हा0जांपएटर 
प्राव: 45, री ब5छांध्राध्रधाा ह गाता, घ 705: 285९5 दोाटाांटशोीए 
चृणं[० प्मा56 4६5 0एप7 5णा5धधपांणा,.. ०ए धांड 8 8 कटा? 
खां ए0एडा 70) धार 635४8 4९87९९ शावाढत 99 7रगानीणा। ड़ 
ग्राध्यांटा, 


$ 68 भराए।ए डिए। धाध 4 गधा €यागट् 0०८ 970, गशी, 
06शंणक आह) कि ग्रा्त गशए्याथक्णट 6तधीा6९- सांग दया 
घाब्चाडतिया 256 00 वधारा ए0्ञॉयिया। इणारंगिा।ए थाौलान 
टशॉीए एटाए वॉडि/ड्ाप ९एला शिणा घोष: ० धादा जारी प्रात 
एटड९॥र०९5 ग्रापदा ध्रंडघ७९७ ३5 ०06 ० एताए ॥05६ €द्ाव्वण वांगवाए 
बिएड गा ब्रगांगणं >79थंणेण्ट्रए- 


२२४ ज्न्मातर 


सकता--विसदृश उपादान को अपने सें क्ञीन नहीं कर सकता; 
सिर्फ सदृश उपादान को अपने में मिल्ञाकर बढ़ सकता है । 

भ्र्थात्‌ प्राशघारी की तरद्द ऋस्टल में 'स्वीकरणः नहीं है, 
उसमें केवल संयोजन दै# | 

दूसरे, प्राणी सिर्फ लेता ही लेता नहीं रहता है--वह 
छोड़ता भी है। श्रप्राणी में यह बिसरग कार्य (/7००७४४०७) 
विज्ञकुल द्वी नहीं है। इसी लिये हिंदू दाशेनिर्कों का कथन 
है कि प्राणियों में सिर्फ प्राण दी प्रण नहीं है बल्कि अपन 
भी है। प्राण का फास ग्रहण फरना और पअ्रपान का कास 
निकालना है । 

प्राणशापानसमायुक्तो पचास्यज्ञ चतुर्धिघम। - गीता। 

इसी लिये प्राथी से ऋस्टल का भेद बताते हुए अध्यापक 
फ्रेजर कद्ठते हैँ---- 

[ए॥6 एएए४09] 8 07 000700907४(78, 706 07:0/४- 
गाए धाएप्रा 8, एी6१088, ॥णं78 778660690 78 छए995 
€5जछाएए 88 एछी 88 घष्शर]#गशग[टू... फी8 006- 
शाप ग्राश0087 8 797690 ढाहपार्णशपं४ा0 ण 6 


07एडां8), 0)ए् ३६ 48 ६6 70 एंगा8 णजाद्याप्वर्शणणं४॥0 0० 6 
#एंग8 ण'एल्लांशा), 





#. ॥# एाएजंबे 870च5 079 0 06 58056 शा्वा ॥६ गोटा-९७४५९५ 
१९ | रण एए₹ 2०००४६४०णा ६० 5 ९5८०5 त्रोए १065 घाव: 9फ 
एशंगट्ठ ग्रारा5९१ 8 8 50ंप्राणा ० धाल धार ग्र्यादांधां 45 4६5 
०एए 5्पेंडथार8, ॥६ ६६:९७ प्र ६0 ॥56६ णाए ग्राधढ्यंग जाएंट 
5 बा।द209 शाजीश' (० ७8४; धांड ॥ छ० बरष्छंड्रोन्वाप0ा, 7 5 
ग्रादगशोप 900%०0७च४०७- * 
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प्राणों और अप्रायो के वीच, सांग और निरंग फे बीच 
यद्दी ममोतिक भेद है| प्राणी की देह में लगावार यह लेना मर 
छेाड़्ना---६8894]9907 पर €65७'४४००-- साथ दी साथ 
द्वौवा रहता है। शारीर विज्ञान की भाषा में इनको 4॥80०धाा 
और ॥7०६७७००१४० कद्दते हैं। बच्चे की देह में छोड़ने की 
क्रिया की अपेक्षा लेने--प्रहदण करने--की क्रिया अधिक होती है, 
इसी लिये बच्चे की देह ऋमश: पुष्ट और परिणत देकर युवा 
दे जाती है। युवा देद्द में यह 479800!87 भौर 7(&॥800- 
[87 छुल्यचल्न ( (४७॥४६४४४४०)9 ०५०७) ) रहता है--यानी 
जितना बाहर निकाल देता है उतना ही घाइर से के भी छोता 
है। किंतु बुढ़ापे में बाहर निकालने की दी क्रिया प्रवत्ष रहती 
है--आदान अर्थात्‌ प्रहण करने की क्रिया अ्भिभूत दे! जाती 
है; इसी लिये देह का क्रमश: क्षय पर अपचय होता हैक । 
किंठु इमें इस बात पर ध्यान देना है कि क्‍या बालक, 
क्या युवा प्रौर क्या बूढ़ा--सभी अ्रवस्थाओं में आदान भर 
विसगग (लेने-छाड़ने) की क्रिया साथ साथ द्ोती रहती है;--- 
अ्पचय के स्थान में उपचय दोता है, क्षय ध्यय के खान में 
संचय द्वोता है| । 
.. # [7 दि ब्रवंपाई ्ी डांब्रंएाधाए जाट) वण६ ग॑ अबतक फंह॥६ ०ेणीडा। 48 धुपबा" 
प्रध्थाए्डीए लतुपश 00 (200००ॉ४ै७४॥ जोश'९७३५ 9 6 एपोए 870ए- 
8 णट्टथ्ांगा श्राबेगांडा 45 फाल्ण्थं)गह ०ए6० ॥880०॥87 
९०प्रए275679, | (6 2807 0 १ 0:82शॉडार 67 860॥6 तेढटथफ 
दिांग्टेगांडाआ 8 ए९एथा।8 ०0२87 का६90577५ 


| [फ्6 णट्टांगा। जोढाँगढए फपोेए हॉा०णएांएड, ० व्यॉए गा 
ग्रढब्कंगांट ढवुणाफ्शंपा 45 णणारतब्राएए प्बाटएड एए- ग्राशद्यंधे 
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प्राणी फी यही विशेषता या स्वालज्षण्य है--अप्राणी में 
इसका नाम भी नहीं है। , 

इन सब बातें को लक्ष्य करके अध्यापक फ्रेजर फहते हैं-- 
छ७णज़०छक ध9 ॥णंग8 ४४0 क6 7०-४एांप 8, ह70"6 8 & 
086 8एॉई गी580 धयाते 90 '०ीं०लं3 0 0078, 90फ76ए७ए 
॥67०ं०, ॥8ए6 88 ए66 0१880 ॥$ ०१७! अर्थात्‌ प्राणी और 
अप्राणो में बहुत अंतर है; देनें के बीच में पुल बाँधना ज्यथ है। 

हमने देख लिया है कि पाश्चात्म विज्ञान के मत से 
स्थावर सृष्टि प्राण-हीन है। इस प्राण-द्वदीन संसार में 
जंगम या प्राणी की उत्पत्ति किस प्रकार हुई; जड़ पदाथ (0680 
778#6/ ) में प्राण फा संचार किस प्रकार हुआ ९ यह्द पाग्चात्य 
विज्ञान के लिये बड़ी जबदेस उत्षकन है। पांग्यात्य विज्ञान 
इसका ठीक निरणेय नहीं कर सकता। उनके यहाँ दे! दल 
हैं। एक दल् कहता है कि जगत के उस झतीत कल्प में 
स्थावर फे बीच एक दिन पतकित श्रज्ञात रूप से प्राण के दशेन 
हो गए थे । इस दल फा नाम है 4//0०४०४४४। इसबैटटे स्पेंसर 
इसी दक्ष में हैं। दूसरे दल का कहना है कि अप्राणो, प्राण- 
हीन कभी प्राणघारी का जनक नहीं हे! सकता । प्राण से ही 
प्राण की उत्पत्ति द्वाती है। थे कहते हैं कि स्मरणातीत समय 
में किसी ग्रह से आकाशसार्ग देकर न जाने किस तरह प्राण 


॥0 7९ए9४०६ ढीला गाधंदांधे, 45 - ए<एफेंध्गांडशांगह 06९४05९  ॥85 | 
एछाथ्णंण्पधाए वॉष्फ़ोध्फांआआार्त ॥56 ०० ८३५६ णीं प्रधादापत्रं, . * 
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फा वीज इमारी पृथिवी पर आ गया था। उसो वीज से प्राणि- 
जगत्‌ उत्पन्न हुआ है। इस दल्व का नाम 08०75 है । 
कहने का प्रयोजन नहीं कि इस दल ने श्रश्न का समाधान ते 
किया नहीं, उल्टा उसे पीछे हटा दिया है; क्योंकि यदि 
हमारे प्रथिवी अह में किसो दूखरे अह से प्राण-चीज उड़कर 
आया द्ोता ते फिर उम्त अह में प्राण की उत्पत्ति क्योंकर हुई 
थी पाश्ात्य विज्ञान इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता। ., 
किंतु प्राच्य प्रज्ञान के लिये इसका उत्तर देना कठिन नहीं है 
प्राच्य प्रज्ञान फहता है कि जिसे तुम प्राण-हीव जड़ फहते हे 
वह सचमुच में प्राण-हीन नहीं है--बह ते मह!प्राय के अनु - 
प्राणन से भलुप्राणिव है। वास्तत्र में जड़ तो कुछ है द्वी नहीं, 
जे कुछ है, चिन्मय है। तुम्दारी स्थावर-सृष्टि ( शरंगलात्वा 
एंगरष्ठ8०० ) भी प्रायमयी है। विज्ञानाचाय सर जगदीशर्च॑द्र 
वसु ने इस तत्त्व को परीक्षा द्वारा सिद्ध कर दिखाया है| वे 
ऋषि-संवान हैं, इसी लिये प्राच्य प्रज्ञान की यह अतरंग वात 
उनकी चुद्धि में मुखरित हुई है। यह ठोक दी है। कुछ भी 
हो, और किसी उपाय से दो, स्थावर-जगतू में जब से प्राण देख 
पड़े तभी से ज॑गम सृष्टि का आरंम दै। 

पद्चले. उद्धिदू-राब्य ( ए०४९७४४७१७ ह7800%9 ) हुआ | ै 
प्राण क्रमश: विवतन की प्रेरणा से उद्धिद-राज्य को अतिक्रमण 
करके जीवराज्य ( 4.पांणवों 78007 ) में पहुँचा। 
पात्चात्य विज्ञान के मत से जीवराज्य में विक्ाश का क्रम इस 


श्श्प जन्माँतर | 


प्रकार है--पद्ले सरीसृप हुए, फिर पक्षी, पछु, धंदर और 
मनुष्य हुए। इस क्रम के साथ प्राच्य प्रज्ञान का कुछ विवाद 
नहीं है। बल्कि मत्स्य, कूमे, वराह, उसिंद और वामन 
अश्रत्ति अवतारों के क्रम-पर्याय द्वारा पाश्चात्य सिद्धांत की पू्व- 
सूचना प्राप्त होती है। इस देश की यह भी शिक्षा है कि 
जल्ज और स्थलज इजारों जीवयोनियों में घूम-घाम चुकने पर 
जीव मलुष्ययोनि में आता है। यही 'लखचौरासी? का फेरा 
है। बृहत्‌ विष्णुपुराण में इस विषय का विस्तार इस प्रकार है-- 
स्थावर॑ विशतेलज् जरूज॑ नवकृत्तकम्‌ । | 
कूर्माश्न नचलूत्त॑ च दुशलछक्ञ॑ च पक्षिणः ॥ 
त्रि'शल्लहं पश्चूनां च चतुलत च वानराः । 
तते मनुष्यताँ प्राप्य ततः कर्माणि साधयेत्‌ ॥ 
एतेपु अमर छृत्वा द्विजव्वमुपजायते । 
सर्वेयोनि' परित्यज्य त्रह्मयोनि' ततोम्यगात्‌ ॥ 
श्र्धात्‌ 'स्थावर २० लाख, जलज <€ लाख, कूर्म € लाख, 
पक्तो १० लाख, पशु ३० लाख और बंदर ४ लाख--इन 
यानियों में भ्रमण कर चुकने के बाद जीव संनुष्िययोनि में 
प्रवेश करता और क्रमशः द्विजत्व को प्राप्त करता दै। द्विजों 
में श्रेष्ठ अह्मवेत्ता देता है । सारी योनियों में भ्रमण कर चुकने 
पर जीव को अंत में अ्र्मयानि प्राप्त होती है |? 
इसमें भी पूर्वोक्त पाश्चात्य सिद्धांत का पूर्वरूप पाया जाता 
है। इसी से इमने कद्दा था कि विवर्तन के क्रम-संबँध में पात्यात्य . 
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विज्ञान और शआराच्य ज्ञान के बीच विशेष मतभेद नहीं है; 
किंतु मर्भींतिक प्रमेद तो विवर्तन की प्रणाली के संघ में है | 
पाश्चात्व विज्ञान कद्दता है कि यह विवर्तन ते देइ-गव 
। आच्य अज्ञान की राय में चह देह-गत नहीं, जीव-गत है । 
इस जन्म में जीव ऋरम-विकाश की जिस सीढ़ी पर पहुँचा है वह 
उन्नति, संस्कार रूप में, उसमें वनी रद्दवी हैं और अयले जन्म में 
वह उसी संत्कार का अधिकारी होकर जन्म लेता है। इस प्रकार 
हर जन्म में जीव उन्नति की मंजिलें तय कियः करता है । * 
जीव का पहले स्थावर रूप में जन्‍म इठा है। फिर 
चद क्रम-विक्राश के फल्च-स्वरूप स्थावर-राज्य को अतिक्रम 
करके जंगम-राज्य में पहुँचता हैं। जंगम-राज्य में पहुँचने पर 
पद्दते उसे सरीसुप की देह मिलती हैं। फिर ऋमश: विवर्तन के 
फल से वह सरीसृप से पक्तो और पत्नी से पशु की देह म्रें आता 
है। पशुराब्य में, मिन्‍न मिन्‍न खरों में, चहुत से जन्म विता 
चुकने पर अंत में जोब मनुष्य-देद्द धारण करने लायक होता 
हैं। भलुष्यों में भी पहले वह असम्य, इसके वाद अर्थसम्य, 
फिर सभ्य और अंत में सुसभ्य मनुष्य के रूप में जन्म अहण 
करता है। किंतु वहाँ भी उसका क्रम-विकाश समाप्त नहीं 
हो जादा। मनुष्य से वह अतिमनुष्य होता हैं । मलुष्यता 
की सीमा को लाँघ चुकने पर अंत में जीव जीवन्मुक्त दो जाता 
है। यद्दी ऋ्म-विकाश की अंतिम सीढ़ी दै# । 


# इसी धात का सूफी साधक कइते हैं--न ताटत उप ६7० 


2ा# 
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अतएव रपष्ट देख पड़ता है कि प्राच्य विवर्तेन-बाद के साथ 
जन्मांतर घनिष्ठ भाव से संयुक्त है। जीव न जाने कितने जन्म 
प्रदण करके क्रम-विकाश के मार्ग पर धीरे धीरे श्ागे बढ़ा है। 
प्रत्येक जन्म में उन्‍नति करने के लिये उसे जे अवसर मिलता 
'है उसके सदुव्यवद्दार द्वारा प्राय: या ते वह दे। एक पग भागे 
बढ़ जाता है, या दे। एक पग पीछे भी हट आता है। प्रत्येक 
जन्म का संस्कार जीव में सुरक्षित रहता है और झगत्ते जन्म 
में वच्द उस संस्कार की सुविधा से ल्ञाभ उठावा है | 

किंतु पा्चात्य विज्ञान के मत से विवर्तेन की प्रणाली भर 
ही तरद्द की है। पाश्चात्य वैज्ञानिक कहते हैं ( 'कद्दते थे” कददना 
शायद ठीक होगा, क्‍योंकि अब ते बहुतेरे वैज्ञानिकों ने इस 
मत को छोड़ दिया है ) कि प्राशि-जगत्‌ में संतान को उत्तरा- 
घिकार-सूत्र से पिठगुगण प्राप्त दोते हैं। पिता-माता ने जीवित दशा 
में यदि किसी गुण को प्राप्त किया है ते वह संतान में झा जाता 
है। इसको उत्तराधिकार नियम या 7,879 ०! प्र७००१४ कहते 
हैं। इस नियम के अनुसार पुश्त दरपुश्त, एक संतान के बाद 
दूसरी संतान में, वद्द गुण बढ़ते बढ़ते सुस्पष्ट मूर्ति धारण कर 
लेता है। इस प्रकार धीरे धीरे विवतेन या 7ए०ए४०० द्वारा 
जीव का क्रम-विकाश सिद्ध होता है। 


ग्रांशशाबे बाद एडटशा6 8 फोग्या,. |. धंढत या ऐं6 ज़ेशा। धाते 
इ९३ए७एध्चाढत त था बरांचादां, 3 तांध्व जा धार बराणतों बाते 
ए96८था४€ 8 गा, ज़ालडणिल घाथा गांव ३ दि? जाला * 
तांद | डएणए 4655 एज तेजंण्छ 7" वैशाडवरं- है 
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इसको वनिक खुलासा कर देना ठीक होगा । यों सम- 
मरिए कि प्राणि-राज्य में 'जिराफः एक जीव है। वह दइक्तों 
के पत्ते खाता है। ऐसे और भी अनेक जंतु हैं जो इस चेत्र में 
उसके प्रतियागी हैं; क्‍योंकि वे भी वृक्षों की पत्तियाँ खाते हैं । 
जितनी पत्तियाँ होने से सब पत्तियाँ खानेवाले जीवों का आराम 
से गुजारा द्वो सके उतनी पत्तियाँ किसी एक ऐसे जंगल में नहीं 
हैं जहाँ जिराफ रद्ववा है। अ्रतएव झ्नन्‍्य जंतुओं के साथ 
जिराफ का और जिराफ के साथ प्नन्य जंतुओं का जीवन- 
संभ्राम ( जिसे 89०४26 07 एज्यंड४९7०९ कहते हैं ) छिड़ 
गया। इस संग्राम में जो प्रव्ल था, सबसे अधिक योग्य था, 
पत्तियों के संग्रद्द करने में जिसका सुभीता और झवसर झधिक 
था, वही जोवा-जागवा वच गया; अन्य जंतुओं का वंश धीरे 
धीरे छुप्त होने लगा अर्थात जोवन-संग्राम में वही विजयी हुआ 
जो सचसे अधिक याग्य था# | 





# उणार गासथ्ताएसंगा ग्राध्यंटए ते धार ९०्एवजेशाधब 
लिएवे मां 006 8६ 80 ४9ए०फफरवों धशड्धा: 0एढ7 फंड पध86, 26 
प्रदत 40 डालता १६ त4ए ढब्टिः 699 0 8९६ फंड कंपाला 3 एटशा5 
50 925जंग्रड वरधध८ ४७ गांड फ्ाड गब्टाए ह72ए ॥0ा8९7.. सांड 
णॉलज्फाएए्ड फेल्ण ग्राटमा&त धार <राब [089 ० जल्लें: 7 फरशंए 
एगघढ7०६, बएते 872४60९९_ ताशाए झ्टॉए5 250, 92९४०5९ 67 (९ 
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व दावेशादए ४० 9ए(0पट४, बएत धार वता7(बटते 9009 एथा रण पा 
पर्व पॉलंटारत, 376 फंड फॉलेिलल्घछ एशगाए धष्यड्यांतटते 
रिण्प एगलाई ६0 ०गएसएड, अं०्ज़ोरए धघाढटाड 2705९ ध्गांटा5ड 09 
पार पै680ं द्ात॑ 50 <शा धा€ ग्रटफए 5एछ९टॉ25७, 72 02६7. 
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पीछे जिस जीवन-संग्राम का उल्लेख किया गया है वद्द कुछ 
भिन्न भिन्न श्रेणियों में ही नहीं होता है, बल्कि वह ते। एक ही श्रेणी 
के मिन्‍न भिन्न व्यक्तियों में भी होता रहता है। फल यह होता 
है कि जब खाद्य-कष्ट उपस्थित होता है, भ्र्थात्‌ जब उतनी पत्तियाँ 
नहों मिलतीं जितनी से सब जिराफों का पैट भर सके तब जो 
जिराफ सबसे योग्य होते हैं, जो अ्रपनी गर्दन को इतनी लंबी कर 
सफते हैं कि पेड़ की ऊँची डालियों तक की पत्तियाँ पा सकें थे 
ही जोवन-संभ्राम में बच रहते हैं; और जिनकी गर्दन उतनी 
लंबी नहीं दै वे खाद्य-संग्रद्द करने में प्रसमथे देकर जोवन-संग्राम 
में परास्त द्वो जाते हैं। इसी को विज्ञान की भाषा में योग्यतम 
का उद्गर्तन ( 877शांए०) ०/ ४॥6० ॥॥068 ) कहते हैं । 

यह ठोक है कि जिराफ की संतान जिराफ ही होती है--- 
गाय, मेंस या सिंह, व्याध नहीं होती#; तथापि एक ही माँ- 
बाप क॑ यमज संतान में भी कुछ वैसाहश्य रहता ही दै--दे। 
व्यक्ति सब बातें में बिलकुल्न एक से नहीं रहते । प्रकृत स्थान 
पर दो जिराफों के समान होते हुए भी उनके बीच कुछ वै- 
साइश्य रद्देगा ही। एक की गदेन दूसरे से या तो तनिक लंबी . 
होगी या कुछ छोाटो । यह नहीं हो सकता कि जिराफों के 
एक कुंड में से किसी की गन कुछ लंबी और किसी की 
मामूली से कुछ छोटो न दो। इस प्रकार जिनकी गंदन 

' # (0५8 ०९४९६ ००ए७ 70: ०४०४०७४४8८8. 


प्रऋण्ण्ड्ठा। भ7४ ०68९६७ 76, : 7०ए९० 9९६४९६७ 6:४९०४५ धाँ:6. 
प्रपराढण्ड इए४ भडएढाएट8,.. फरांड जछ ढधों। धागा, * 
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खभावत: लंत्री दे या जिसे उन्हेंने उपाय से लंबा कर लिया है 
वे दी खाद्य-संकट के समय संग्राम में विजया होकर वच सकते 
हैं और जिनकी गर्दन छोटी है उनमें से बहुतेरे जीवन-संग्राम में 
मर सिटते हैं श्रवएव उनके वंश की रक्षा या वृद्धि नहीं दोती । 
दूसरी ओर जिनकी गर्दन लंबी दै वे संवान उत्पन्न करके पंश- 
विस्तार कर लेते ई और उत्तराधिकार-नियम से (॥,6७ ण॑ 
प्र००वां५ः के अनुसार ) अपनी खभावजात या चेष्टाकृत 
लंबी गर्दन को संतान में सेक्रामित करते हैं। इन संतानों में 
जिनकी गर्दन खभावत: अथवा चेष्टा से कुछ अधिक लंबी है वे 
.जीवन-संग्राम में, छोटी गनवाले जाति-भाइयों का परास्त 
करके, बने रहकर वंशविस्तार करते हैं। इस प्रकार लंबी 
गदेन होने के गुण ने, वंश-परंपरा के क्रम से 'नैसर्गिक निर्चा- 
चन? (7ए७॥प्४। 80000#0०9 ) के फलखरूप जिराफ जाति में 
स्थायी और इढ्वद्ध द्वोकर, धीरे धीरे छंबी गदेन का विकाश 
साधन करते करते विवर्ततन के विधान से आजकल की छंबी 
गदनवालो जिराफ श्रेणी की सृष्टि की है# | 


#. पाल डद्बांत धाद्य 7९०टवां(ए एड &55९70ंभथ 250. #४76 50 
१६48/ 0 6 लॉबश्फायाड रण 7९ #65६ ए0 78ए2 ठ्पाशंएटत 
ग्राहातं: धाशी: 98४४8 655... 7705 धो गलडा, इशाढाशंता 
जा डछशाट एणा 8 76जछ बएटाब2०8, 50६00 849 $ क्षात ज्]6 
50॥6 ठ६ गराशाफटा5 णञ 9९ गराण8 ग: धिवा 00675 ( ०जांगट 
60 एरब्रांगांता बहुनां। ), (6 जो ०६796 गल्डां इशाढाधांणा 
जा 96 ग667 07 980९7 बतंध्का€वें, 85 & ज्राण०, 72९८३5९, 099 
०७7० ध०७ए, ६ वणाट्योंड ६6 गिधाट55 टोशाइटाटा52 ० 485 
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जे! कुछ जिराफ के संबंध में कद्दा गया है वही अन्यान्य ' 
प्राणियों के विवततेत के संबंध में भी समझ लीजिए। यों 
समझ्तिए कि किसी ऐसे जंगल में, जहाँ द्विरन रहते हैं, व्याप्र 
का उत्पात हुआ। वह पकड़ पकड़कर हिरनों का खाने लगा । 
* य; पत्चायति स जीवति! का अन्लुसलरण करके हिरन भाग 
करके अपनी जान बचाने छगे। जे खभाव से ही तेज भाग 
सकते हैं या प्राण बचाने की प्रबल चेष्टा से जिन्होंने तेजी से 
दै।ड़ना सीख लिया, ऐसे द्विरन ते बच गये; लेकिन जे! सुस्त 
थे उन्हें प्रपनी जान देनी पड़ो । अब उन तेज देड़वाले हिंरन- 
हिरनियों के जो बच्चे हुए उन्‍हें पिल्गुण (तेज दौड़ना) उत्तरा- 
घिकार सूत्र से मिल गया। साथ ही साथ बाघ ने भी' पीछा 
करना नहीं छोड़ा; अतएव यह तेज दौड़ने का गुण वंशानुक्रम से 
उपचित होने लगा । पिता से पुत्र को तेज चाह्न मिली, पुत्र से 
पौत्र को और भी फुर्ती मिली, पैत्र की अपेक्षा प्रपौन् में यह गुण 
और भी अ्रधिक बढ़ गया । इस प्रकार बहुत ही फूर्ती से भागना, 
हिरन जाति में, धोरे धोरे जमकर स्थायो द्वो गया । 

पाश्वात्य विज्ञान का मत है कि इस प्रणाली से प्राणि-जगत्‌ 
में श्रेणो-विभाग प्रतिष्ठित हुआ है । प्रसिद्ध जीवतलवबेचा डार्विन 
ने इसे 07प8॥ ०१ 89७०७ कद्दा है। इर्बर्ट स्पेंसर ने इसी का 
संप्रसारण करके उक्त उत्तराधिकारनियम ( ],8ए ० छ७78- 
05) का मनोराब्य में प्रयोग किया मर मानसिक विवर्तन या 
बुद्धि के क्रम-दिकाश को सिद्ध करने की चेष्टा की। उन्हेंने 
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कद्दा, यह देखा जाता है कि झंडे से बाहर निकलकर १० 
सेकेंड में द्वी मुर॒गी का बच्चा पैरों के बत्ष खड़ा हे जाता और 
चलने-फिरने लगता है, दाना हँढ़कर चुगता है | तुरंत के 
उपजे हुए मुरगी के वच्चे ने यह सब काम कहाँ से सीख 
लिया ? किसी ने उसे सिखाया नहीं है--जन्म होने के 
बाद अरब तक कुछ सीखने का उसे अभ्रवसर ही नहीं मिला | 
स्पेंसर का कद्दना है कि उत्तराधिकार सूत्न से प्राप्त वंशपर॑- 
परागत पैतामहिक संस्कार द्वी--जो कि इस' अभी अ्रभी 
उपजे हुए मुरगी के बच्चे के मस्तिष्क और स्लायुमंडली में 
संचित रहते हैं--इन सब कामों को उससे कराते हैं। इस 
प्रकार श्राज जो हम उन्नत-बुद्धिवृत्ति और धीशक्ति-संपन्न 
मनुष्यों को देखते हैं वद ऐसे ही विवतेन फा फल है । अखभ्य 
पूर्व पितामह--जिसे पाँच तक गिनती नहीं आती थी, जिसकी 
भाषा में केवल नाम और क्रियापद द्वी था वही--इस प्रकार 
न्यूटन शऔर शेक्सपियर का जनक दे गया है। इसी प्रकार 
संगीत-ज्ञान-शुन्य पूव॑ पिता-माता से सियाँ तानसेन भर 
विधेवेन जैसे संगीवाचाये उत्पन्न हुए हैं। क्योंकि स्मरण से भी 
अतीत थुग में हमारे व॑द्य पूर्व पुरुषों ने जैसी चेष्टा, चिंतन और 
इच्छा की थी वही वंशपरंपरा के क्रम से, चक्रवृद्धि नियम के 
अनुसार बढ़कर, पिता से पुत्र में, पुत्र से पौन्न में और पौत्र से 
प्रपौत्र में संक्रामित हुईं तथा एकन्न देकर आज धोरे धीरे सभ्य 
मानव-शिश्वु के मस्तिष्क में विकसित बुद्धि के आकार में 
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प्रकाशित हो रही है। यही मानसिक्र क्रम-विकाश है; यही 
विवर्तन की सार्थकता है# | * 

यदि डार्विन और स्पेंसर का सिद्धांत ठीक दो--यदि पूर्वे- 
पुरुष से प्राप्त गुण, उत्तराधिकार नियम से, पुत्र में संक्रामित 
द्वोने का मच (्एशाडाफांइशं०ा] 0 80१एॉ०४ऐ ७॥६78०४8/5 ) 
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विज्ञान-सम्मत है तो फिर विवतेन का सिद्ध करने के लिये 
जन्माँतर-वाद की सद्दायता लेने की आवश्यकता नहीं होती-- 
7,8७9 ० प्र७०१४६७ ( उत्तराधिकार नियम ) और पंशपरं- 
परा-क्रम से उपचीयमान संस्कारों द्वारा ही हम जीव फे क्रम- 
विकाश को सिद्ध कर सकते हैं | किंतु यदि यह मत विज्ञान- 
विरुद्ध हा ते जन्‍्मांतर-वाद का सद्दारा लिये बिना हमारे 
, पास और उपाय ही क्‍या है ? समस्या ऐसी जटिल और 
प्रयोजनीय है कि इस विषय की आाले।चना तनिक विस्तार के 
साथ फरने की श्रावश्यकता है। अगले अध्याय में हम 
यही काम करेंगे | 


चतुर्थ अ्रध्याय 
संतति या उन्नति 


पिछले अध्याय में इसने चाल्स डा्चिन-प्रमुख विवर्तन- 
बादियों द्वारा प्रचारित जिस विवतेन-क्रम का वर्णन किया है 
उससे तीन सूत्रों का आविष्कार किया जा सकता है,-- 

(१) पिवा-साता के उपाजित गुण उत्तराधिकार-नियम 
के भ्रनुसार संतान में संक्रमित द्वोते हैं । 

(३२ ) वही गुण, धंशानुक्रम से पीढ़ो दर पीढ़ी धीरे धोरे 
उपचित देकर, सुदीधे काल में सुस्पट्ट भ्राकार धारण करके, 
'एक जाति से श्रमिनव उपजाति (39९७ ४४) उत्पन्न कर देता है। 

(३) प्राणि-जगत्‌ के ये सब परिवतैन पारिपाशिवंक 
अवश्य के दबाव से ही सिद्ध द्वोते हैं। बे परिपाश्वे या 
प्रशारांए/0०777076 के अवश्य॑ंसावी फल हैं । वे आकस्मिक या 
स्वयंसिद्ध नहीं हैं। वे ते! नैसित्तिक या आधिभौतिक श्र्थात्‌ 
पारिपाश्विक अवस्था से उत्पन्न हुए हैं। 

हमर एक एक करके इन तीनों सूत्रों की आल्लेचना करेंगे 
और परीक्षा करके देखेंगे कि इनमें वैज्ञानिक बल्ाबल कैसा 
क्या है। इस परीक्षा के फल-स्वरूप कदाचित्‌ दम यह प्रति- 
पन्न कर सकें कि विवर्तेन देह-गत नहीं, जीव-गत है। विव- 
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तन यदि जीव-गत है तव ते जन्माँवर को मानना ही पडढ़ेंगा--- 
नहीं ते विवर्तेत निराघार रहेगा और इस प्रश्न का भी कुछ 
उत्तर न मिश्नेगा कि प्राकृतिक नियम से क्रम-विकाश किस 
प्रकार साधित हुआ | 

इमें इस धात की छानवीन फरनी है कि पिता-मात्ता के 
अजित किए हुए गुण संतान में संक्रामित हाते हैं या नहों | 
ऐसे संक्रमण को उत्तराधिकार नियम या 7,89 ०/ प७००१४४७ 
कहते है । पाश्चात्य विज्ञान का मत है कि प्राणि जगत में 
संतान को उत्तराधिकार-सूत्र से माता-पिता के अजित गुण 
मिलते हैं। यहाँ पर प्राणों से मतल्व उद्धिद्‌ ( ४०४७४४॥)॥० ) 
और जीव-जंतु (477778]) दोनों से है। माता-पिता ने यदि 
जीविव दशा में किसी शुण या विशेषता को प्राप्त किया हो ते 
वह गुण संतान में संक्रमित होता है। इस नियम से घंशानुकम 
के अनुसार पीढ़ी दर पीढ़ी वढ़ता जाऋर वद्द गुण समय पाकर 
सुस्पष्ट रूप धारण कर लेता है। इस प्रकार प्रायों का क्रम- 
विकाश सिद्ध होता है । 

जिराफ के आदिपुरुष की गईन आजकल के जिराफ की 
तरह लंबी न थी । किंतु जत्न खाद्य-कष्ट उपस्थित हुआ तब 
उन्त धहुत पुराने थुग के जिराफों में जिनकी गईन भौरों से लंत्री 
थी वे दीझँचे-ऊँचे वृक्षों की पत्तियां खाकर किसी तरद्द जीते 
धच रहे; श्रौर जिनकी गर्दन लंची न थी उनका जीव्रन-संप्राम 
में पराजय दो गया। सबसे लंबी गर्दनवाल्े जिराफों की, 


२४० ' ज््मातर । 
उत्तराधिकार-नियम से अपनी स्वभावजात था चेष्टा-सिद्ध, लंबी 
गन सेतान में संक्रमित हुई। उनकी संतानों में जिनकी गर्दन 
यथा ते! जन्म से ही लंबी थी या जिन्हेंने उसे उपाय से लंबा 
कर लिया था उन्होंने अपने से छोटी गर्दनवाले जाविभाइयों को 
जीवन-संग्राम सें पराजित करके, स्वयं जीवित रहकर, अपने 
वंश का विस्तार किया। इस्र प्रकार लंबी गन होने का गुण 
वंशपरंपरा-क्रम से !४५४००७) 80००४४०० यथा नैसर्गिक निर्वा- * 
चन के फल-स्वरूप जिराफ जाति में स्थायी और दृढ़बद्ध दो 
गया; उसने लंबी गदेन का ऋम-विकाश साधन करके वर्तमान 
युग की लंबी गदनवाली जिराफ-श्रेणी को उत्पन्न किया है। 
अतणएव इस' मत से क्रम-विकाश को सिद्ध करने के लिये पितृ- 
ल्ब्ध गुण या विशेषता का उत्तराधिकार-नियम से पुत्र-सें 
संक्रामित द्वोना अत्यंत आवश्यक है । किंठु यदि यह 
॥फ757रांडआंणा 0 804 प/०४०९ ०॥०7७७४७०४ प्रमाण से सिद्ध 
न हो ते इस नियम की सद्दायता से जीव का ऋ्रम-विकाश 
सिद्ध होना क्‍या दु्घट नहों है ? संतान में गुण-संक्रमण की 
यह 'थ्योरीः ( 7॥6०7७ ) क्या प्रमाण-सिद्ध है ९ 

इसने जिसको उत्तराधिकार-नियम कहा है उस 7,8ए ० 
80/०५४६७ का प्रचार सबसे पहले फरासीसी वैज्ञानिक ल्ञामार्क 
(,070%7०८ ) ने किया था । वे कहते थे कि पिता की चेष्टा 
और उद्यम का संस्कार पुत्र में संक्रमित होता है, अर्थात्‌ पिता 
का उपाजित किया. हुआ गुण संतान फो उचराधिकार में 
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मिलता दे# । लामाक के इस सूत्र के सहारे डार्बिन ने प्रपना 
जगद्विख्यात विवत्तेन-वाद प्रवत्तित किया । वो पिता का उपा- 
जिंत किया हुआ गुण पुत्र को किस प्रकार मि्नवा है ? डार्विन 
ने इसका उत्तर दिया है कि माता-पिता के शरीर के प्रत्येक 
अंग से सूक्ष्म फ्ला या अवयव संठत होकर शुक्र और शोणित 
में संचित होते हैं--अतएव शुक्र पैर शोणित के मेल से जब 
संवान की देह उत्पन्न होती है तब यदि उससें पिता-मातरा के 
अजित गुण संक्रमित दों ते उसमें विचित्रता ही क्‍या है ९ 
इस थ्योरी? का नाम डार्चिन ने ?878०7०४४ रखा है । 
हमारे देश में पुत्र के संबंध में जो यह 'कहा जाता है कि 'झेगात्‌ 
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झगात्‌ संभवसि” उसी को अनुरूप यह बात है। ते। इस बात 
के लिये क्‍या कोई वैज्ञानिक आधार है ९ 
हम देख चुके हैं कि इबेर्ट स्पेंसर ने उक्त उत्तराधिकार- 
नियम का प्रयोग मनोराज्य में करके सानसिक विवर्तन या 
बुद्धि के क्र-विकाश को सिद्ध करने की चेष्टा की है। उनका 
कहना है कि स्मरणातीत झतीत युग में हमारे असभय पूते पुरुषों 
'ने जो चेष्टा, चिंतन और इच्छा की थी वह वंश-परंपरा-क्रम से, 
चक्रवृद्धि-नियमानुसार बढ़कर पिता से पुत्र में, पुत्र से पौत्र में, 
उत्तराधिकार द्वारा संक्रमित हुई और धीरे धीरे एकत्र होकर 
आज सभ्य मानव-शिश्ु के मस्तिष्क में विकसित बुद्धि के रूप 
>से प्रकाशित दो रही है । इस प्रकार हमारे जिस' पूर्व पुरुष 
को पाँच तक गिनना भी नहीं आता था वही, वंश-परंपरा- 
क्रम से, उत्तराधिकार-सूत्र द्वारा एकन्न संस्कारों को संतान में 
संक्रमित करके न्यूटन और शेक्सपियर का पिता हुआ है। अत- 
एव स्पष्ट है कि डाविन और स्पेंसर ने जिस विवर्तंत-बाद की 
प्रतिष्ठा की है उसका यह मूल-सूत्र यदि किसी प्रकार शिथित्न 
हो जाय ते! विवतेन-वाद का लंबा-चौड़ा महल बालू की दीवार 
की तरह गिर पड़ेगा । 
डार्बिन के 2808०7€४४ का बहुत समय तक वैज्ञानिक- 
समाज में खूब आदर छुआ था; किंतु समय पर जमेनी में एक 
विख्यात जीव-विज्ञान-बेता का उदय हुआ। उसने झकाट्य| 
वैज्ञानिक परीक्षा द्वारा इल मत-वाद का खंडन कर दिया। 
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इस विज्ञानी का नाम विसमैन ( एशंडए877 ) था । इसने 
प्रमाणित कर दिया कि जिस वीज से संतान की देह का आर॑म 
द्वोता है वह वीज जनक के समूचे अंग से नहीं संत॒त छ्वोवा, 
बल्कि माता-पिता के शरीर में 0७०७-70४६४ नामक जे एक 
विचित्र वस्तु है उससे वालक उत्पन्न द्वाता है#। उसके मत 
से ७७४7०-०)४5० वीजाणु के केंद्र में छिपा रहता है और 
सुयाग पाकर पिठृगव योग्य पु-वीजाए (9७०77-58))) मातृगव 
योग्य स्ो-बीजाए के साथ मिलकर संतान का वीजारापय 
करता है। यहाँ पर भी वही “योग्य योग्येन येजये .?? वाली 
वात है। विज्ञान की भाषा में इस संयोग को 0वघा९०_ 
8०॥०थां5 कहते हैं। इसके फल से मिलने योग्य दे! वीजाए 
परस्पर मिक्ककर एक 293०६ को उत्पन्न करते हैं। 278०6 ४८ 
संतानत्रीज या भ्ूणार्ा ! " 
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जो एक मिलन-योग्य पुं-बोजाए ()४४७१७ 8६77००) और 
एक सिलन-येण्य स्ी-पीजाएं (7७806 2०776606 ) शुक्र- 
शेाणिवर्सयेग से मित्षिव देकर भूणाएं या 29800 को उत्पन्न 
करवे हैं वह भ्रूणाए या 298०७ दी आय का वीज है। 
प्राकृतिक नियम से परिपुष्ट होने पर उस भरूणारु के ठीक बीच 
में से दे। टुकड़े दा जाते हैं। फल यह द्वोता है कि एक फोपाद * 
के स्थान में ठोक उसके अ्रतुरूप, सब वातों में एक से, दे। 
कोषाए उत्पन्न दे! जाते हैं। विज्ञान की भाषा में इसे 
एण्प॒भ०७४०० ( द्विकरण ) कहते हैं। इन दोनों कफोषा- 
णुओं में से प्रत्येक के फिर दे डुकड़े हो जाते भौर दो दे 
सहृश कोषाछ उत्पन्न कर देते हैं। इस प्रकार एक से अनेकों 
का जन्म द्वोता दै+ | 

द्विकरण (१०७970४४0०7॥ ) प्रणाली द्वारा बीज-भूणागु से 
जो बहुत से कोषाणु उत्पन्न होते हैं वे सब शीघ्र ही 8000- 
3975९0 द्ोकर प्रर्थात्‌ विशिष्ट आकार घारण करके तीन 
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स्ववकों में सब्जित होते हैं। एक सबक से ( जिसका वैज्ञा- 
'निक नाम 7000-0०४४ है) अगस्थ वच्चे के स्नायु और 
चमड़ी का गठन होवा है। दूसरे स्तवक से ( जिसका वैज्ञा- 
निक नाम 7/680-१67७ है ) पेशियाँ और इड्डियाँ वनती हैं । 
तीसरे स्तवक से ( जिसका वैज्ञानिक नाम 7960-0७7४ है ) 
अूणस्य वच्चे के यकृत्‌ और फेफड़े आदि घनते हैं। इसलिये 
इन तीनों खबकों के कोपाणुओें का नाम 8077860 या 
.3007ए ००!॥ श्रर्धात्‌ शरीरारम्भक कोषाए है । 

विसमैन के पहले भी इन बातें को वैज्ञानिक लोग जानते 
थे। विसमैंन ने एक नह वात का श्राविष्कार किया श्र 
उसके द्वारा जीव-विज्ञांन में जो थुगांवर उपस्थित कर दिया 
वह यही है। विसमैंन ने प्रतिपन्‍न किया कि वीज-अूणाण 
(298००) द्वी शरीरास्भ्भक कोषाएओं को जन्म नहीं दे देता 
है, वल्कि उसका घेड़ा सा अंश, एक विशेष जातीय कोपाए, 
.( जिसका वैज्ञानिक नाम 8607-००!) अर्थात्‌ संवानात्पादक 
फोपाण है) उस काोपाणु की रचना करता है। वच्चे का जब 
जन्म दोता दे तव वद्द इन सव संतानोत्यादक फोपाणुओं को 
साथ लिए आता दै। क्ड़के के मुश्क (/०४7०७४) भार लड़की 
की जरायु (०7४7९) में ये वीजाए गुप्त रूप से रक्षिव रहते हैं | 
'जतर यद्द लड़का या लड़की किशोर अवस्था से युवाचस्था की 
सीमा में पहुँचता और संतान उत्पन्न करने योग्य होता है तंब 
पूर्वोक्त रीति से पुरुष के शरीर के इन 8००77-०७॥ संतानेत्पादक 
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फोषाणओं में से एक मिलन-येग्य पु-बीजाए (70986 8०700० 
सो के शरीरस्थ संवानेत्पादक काषाएओं में से एक मिलन-योग्य 
ख्रो-बीजाएः (१०००७)७ 2०706०) के साथ मिल्चकर एक नए 
अूश को उत्पन्न करता है। इस प्रकार वंश-परंपरा-क्रम से 
संतान के जन्म द्वारा सृष्टि का सिलसिला चलता रहता है | 
पिता से पुत्र, पुत्र से पौन्न, पौत्र से प्रपौन्र और प्रपौन्न से चृद्ध- 
प्रपौत्र इत्यादि के क्रम से संतान, सृष्टि के मूल-बोज. उन 
0908777-00) की अंगी मूत ७७४॥-ए887॥ है, वही पंशानुक्रम 
, से पिता से पुत्र में संचरित होती है। अतएव 9077-एो880 
ही वास में संतान-बीज दै#। प्रति दिन की जीवन-घटनाओं 
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के साथ इस 0७०7॥-०७॥ का कोई संबंध नहीं है । थे यैवन 
झाने तक यान शरीर-कीोष (3००८०७। 88708) में, सुरक्षित दशा 
में, बेखटके बने रहते हैं प्रौर फिर संतान उत्पन्न करने का समय 
झाने पर एक पु और एक स्री-बोजाए (8०70०५७) को छोड़ देते 
हैं। इन दोनों वीजाएओं के संमिलन से शरूणबीज (2980०) 
था भार की उत्पत्ति होती है। इस आणाए का प्राचीन 
नाम कलल है |# 

जब यह वात है तव फिर डार्विन का 2७720॥688 बाद 
किस प्रकार ठद्दर सकता है ? वास्तव में अब इस मत को, असार 
और भ्रवैज्ञानिक समझकर, वैज्ञानिक लोग मानते ही नहीं हैं| 
और विसमैन के सिद्धांत की ही पंडित-समाज में प्रतिष्ठा है । 
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यदि डार्विन का ?७78076४8-वाद शिथिल्ल हो गया; पिता 
से प्राप्त शुण या विशेषता के उत्तराधिकार-सूत्र द्वारा संतान में संक्र- 
मिल होने की उनकी, प्रचारित की हुई, 'थ्योरी? यदि निराधार 
सिद्ध हो गई, ते। हर्वर्ट स्पेंसर ने मनेराज्य में इस श्यारीः का 
प्रयोग करके जो मानसिक विवरतेन सिद्ध करने की प्रचेष्टा की 
थी वह प्रचेष्टा ही किस आधार पर बनी रहेगी ? इसलिये 
जीव-विज्ञानवेता पंडितों को लाचार द्वाकर कहना पड़ा है कि 
भानसिक गुण का उत्तराधिकार-नियम से संतान में संक्रमित 
होना प्रमाण से बिलकुल सिद्ध नहों दवोता# । 

वास्तव में जे। ल्लोग डार्विन के नव्य शिष्य हैं, जिन्हें 
प्र6० -087एांग्रांआा8 कहा जाता है, उन्होंने पिता-माता के . 
उपाजित गुण का उत्तराधिकार-सूत्र से संतान में संक्रमित द्वोना 
झसंभव सान लिया दै| । ' 
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,, 7 ए6 बढ ०णफधा€त ६० फलुंढ०८ धरांड दशफ़ॉशारांणा ण॑ 
ह6 ०ांडीए णी' गाउधंतट8 0 बडा प्र4ज(5, फ्रोगंटा। ॥876 
शाधतंपरथां, कि 6९0०॥6 ॥९०९८एशरप्रब्राढव शा ट्ठाकवाए82तं 9 (76 एटाए 
08808 रा 76 ०ीडज़ाएड. 776 ढशंता०6 बाग ६78 शं०्छ, 
चादे ब&भा।ड ४9 8 फ्रादाध्रा०6 गे (6, फलबँगा प्रांत, 
78 70ज ०ए2/जरशायांगड,.. ॥0 45 76९९४४क-ए, 80, 0 ब60 पध। 
ज 989५8 70 006० €डणब्रागांग जगंटी डच्चना568 ६76 ग्रां०वं 
६0 0०६० 49 छौ828 ०0 55९7८९॥*8, 

“- मिशयगराइत्रण775 70फ॒णंब 5लं०व०8, 9. 7760: 

५ कफ ब०८०छालत हागंड त6 (प््याडागांड्शणा रण 2०- 
पृ्ाढत लाशब९०९०) 906 0एात ॥६ |घनत्तृप॥०,. छिप 7७773 
ग्रात्वढ।॥ गिा6फढ००5, ६८ 760०-02०च्रांजंब88, एशु७९६ ण8६ ॥6 
नाब5 ००१३७ 00 8008फ६ ** (00. 6प्रा* ग्रा०्तंधय एां०्ज ० (6 





संत्रति या उन्नति २४८८ 


कारण यह है कि पिता-माता ने जिन गुणों को उपाजित 
किया है उनका संस्कार यदि कहीं संरक्षित रहता है ते वह 
6७०७-०० में नहीं रद्दवा है, वह ते। 3009-०७) में रहता है । 
इस देख चुके हैं कि संतान उत्पन्न करने में इस 8007-०७] या 
शरीरारंभक काषाए की कुछ भी कार्यकारिता नहीं है। ज्स 
कार्य का निर्वाह्द तो 0७०४-०७) या संतानोत्पादक कोषाणुओं 
फे जिम्मे है। यदि यह बात है और जब डार्विन फा 
7४०8४०॥४४५ असार सिद्ध हो गया है तब पिता से प्राप्त गुय 
को, संतान में संक्रमित होने के लिये, सुयोग या संभावना ही 
कहाँ है ? अतणएव प्रकट है कि डार्विन और स्पेंसर ने क्रम- 
विकाश के जिस मूलसूत्र का अवलंबन किया था वह न केवल 
शिथिल है, धल्कि एकदम विध्वस्त हो गया है#। इसलिए 


शशाय्ज़ॉब्गा बात 82९००-८०९॥६ ॥६ [5 7०07८टांएथ०6४ दा डपटा 
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इस' मत से विवर्तन निराधार दो रहा है और इस प्रश्न फा 
कुछ उत्तर नहीं मिलता कि प्राकृतिक नियम से क्रम-विक्राश 
किस प्रकार सिद्ध होता है। इसी लिये वत्तैमान युग की ईंग- 
लैंड के प्रधान जीववत्त्ववेत्ता ग्रध्यापक वाटसन (98/6807) ने, 
डार्विन और इव॑ट स्पेंसर द्वारा प्रवर्तित पितृज्षव्ध गुण के उत्तरा- 
घिकार नियम फो अ्रखोकार करके, कहा है कि यद्यपि ऐसा 
उत्तराधिकार अखाभाविक और प्रवैज्ञानिक है ते भी क्रम- 
विकाश को सिद्ध करने के लिये हम किसी दूसरी प्रणाली का 
आविष्कार नहीं कर सकते। अध्यापक बाटसन की यह उक्ति 
ठीक नहीं है; क्‍योंकि इस सप्रस्या को हल करने में पाश्चात्य 
विज्ञान के असमथे द्वोते हुए भी इस क्षेत्र में प्राच्य प्रज्ञान चुप 
नहीं दै। प्राच्य प्रज्ञान का कहना है कि विवतेन देह-गत नहीं, 
* जीव-गत है। जीव इस जन्म में क्रम-विकाश की जिस सीढ़ी 
पर पहुँचा है वह उन्नति, संस्कार रूप में, उसमें रक्षित रहेगी दी 
और अगले जन्म में वह उस संस्कार का अधिकारी होकर अवश्य 
जन्म क्ेगा । इस प्रकार जीव एक जन्म के बाद दूसरे जन्म 
में उन्नति की मंजिलें तय फरता हुआ आगे बढ़ रहा है । 


गिए्वपगा, 07 8076 ब्यूणिव्यायाबतण (०फब्चातड ६... फिणा धर 
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जीव ने पहले स्थावर रूप में जन्म लिया; फिर क्रम-विकाश 
के फल से स्थावर-राज्य को लाँधकर वद्द जंगम-राज्य में पहुँचा 
है | जंगम-राज्य में पहुँचकर पहले उसने सरीसृप की दे प्रहदण 
की । फिर क्रमश: वद्द विवर्तन के फल से सरीसृप से पत्ती हुआ 
और पत्ती से पशु की देह में पहुँचा । पश्ु-राज्य के भिन्न-भिन्न 
स्व॒रों में अनेक जन्म विताकर अँत में जीव को भनुष्य-देह धारण 
करने की योग्यता मिल्ली। भनुष्ययाति में भी पहले बद् 
असभ्य, उसके वाद अद्ध-सभ्य और अंत में सुसभ्य मनुष्य हुआ 
है। किंठु यहाँ पर भी उसका क्रम-विकाश पूरा नहीं हे। गया 
है। मनुष्य के पश्चात्‌ अ्रति मनुष्य का नेंवर है। भनुष्यता 
की सीमा लाँध चुकने पर जीव अंत में जीवन्मुक्त होता है। 
यही क्रम-विकाश का अंतिम सेोपान दै और इसी सेपान पर 
चढ़ने के लिये प्रकृति-सिद्ध सीढ़ो दै'यह जन्‍्मातर-बादः | 


पंचम अध्याय 


सरकना या कूदना 

उद्धिद-जगव्‌ और प्राणि-जगत्‌ में जातियों के बीच अ्रेयी- 
विभाग ( जिसे 8760७७ कहते हैं) प्रत्यक्ष सिद्ध है। किंतु 
प्रश्न यह है कि एक जाति में विभिन्न उपजातियाँ झथवा श्रेणियाँ 
किस प्रकार उत्पन्न होती हैं? जाति में नई नई ४5प- 
जातियाँ उत्पन्न हुई हैं या दवा रही हैं, इसमें ते! संदेह है ही 
नहीं । किंतु प्रश्न यद्द है कि ये उपजातियाँ किस प्रकार बनी 
हैं? बेटे का बाप जैसा ही दोना कुछ विचित्र नहीं 
है, बल्कि ठीक और स्वाभाविक है। किंतु कया यद्द विचित्र 
नहों है कि बेटा घाप से मिन्‍न हो, स-रूप न द्वाकर वि-हूप 
हेो| और वि-रूप होकर नई उपजाति धनावे ? और यह विचित्र 
काम प्राकृतिक रांज्य में नियत रूप से दो रहा है। विज्ञान 
की भाषा में इसका नाम 087 ० 89००४०४ या उपजातिं 
की सृष्टि है। इस' प्रश्त का उत्तर क्या है ९ 

हमको मालूम है कि डार्विन-स्पेंसर-प्रमुख पाश्चात्य वैज्ञा- 
निकों के मत से पिवा-माता के उपाजिंत गुण पंशालुक्रम से 
एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में धीरे-धीरे उपचित द्ोकर, भर्थात्‌ 
. विलेबित क्रम से बढ़कर, बहुत दिने फे बाद जब सुस्पष्ट रूप 
धारण फर लेते हैं तव एक जाति से अभिनव उपजाति झथवा 


सरकतना या छूदना २५३ 
श्रेणी उत्पन्न दोवी हैं। इसी लिये डार्विन कहते थे कि पकृति 
कभी कूदती नहीं है (7००७९ 6805); वह ते मंथर-क्रम से 
घीरे घीरे न्लागे वढ़वी है भ्र्धात्‌ सरकती जाती है। एक ही 
माता-पिता की संतान में स्वभाव से जे सूक्ष्म भेद या विशेष- 
बाएँ (शए्णणं० ए4४५४००७) होती हैं उन विशेषताओं में से 
प्रकृति किसी एक को चुन लेती हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी घीरे- 
घीरे उसका संग्रह करके युगाँव में एक नई श्रेणों को उत्पन्न: 
कर देती है#। 

नाता-पिवा के उपाजित गुण संतान में संक्रमित होते हैं- 
या नहीं, इसकी आलोचना पिछल्ले अध्याय में की जा चुकी 
है। शअ्रव इसमें यह देखना है कि विज्ञान का फल्पित किया 
हुआ यद्द विल्ल॑ंविव क्रम प्रमाण से सिद्ध है या नहीं ! 
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पाश्चात्य वैज्ञानिकों में एक वड़ो भच्छो विशेषता है; वे 
दूसरे फे चुल्लू से पानी नहीं पीते, दूसरे के सिद्धांत को बिना 
सोचे-समभे आँख मूँदकर नहों मान लेते । वे स्वयं परीक्षा- 
समीक्षा करके तत्त्व को निर्धारित करते हैं। यहाँ पर भी यही 
हुआ। अन्यान्य प्रायितत्त्ववेत्ताओं ने डार्विन के इस विलंबित 
ऋरमवबाद ( 796०" ० 9)्रण6 एशलं४४००४) को शिरोघाय 
न करके, इस संबंध में स्वाधीनतापूर्वक अलुसंघान करना आरंभ 
कर दिया। खेज करने पर यद्द प्रमाणित हुआ कि उपजातियों 
की रचना करने में प्रकृति रेंगती नहीं है, वल्कि कुलाँच भरती 
है | प्र्थातू--'कएा७ ९808 ७70 00७६४ ॥00 ९९७५ 

थोड़े से उदाहरण दे देने से इस बात का खुल्लासा 
हो जायगा। १७७१ ईंसवी में, भेड़ों के एक कुंड में, अक- 
स्मात््‌ एक नई उपजाति उत्पन्न हे! गई थीक#। इन्हें आजकल 
एनकन्‌. भेड़ ( 070०7 ४7९७७ ) कहते हैं। यह भेड़ 
साधारण भेड़ों की प्रपेज्षा विशेषतायुक्त स्वतंत्र श्रेणी का 
जंतु है और मजा यद् कि इस उपजाति के माता-पिता 
उन्हीं साधारण भेड़ों में से थे। इस उपजाति का उदय 
झकस्मात्‌ कहाँ से हे गया? प्रकृति की खिल्लवाड़ 
( 900०४ ) से यद्ट उपजाति अकस्मात्‌ उत्पन्न होकर दुनिया 


या 7797 दाषणड 058 डबबंबहा बाग 3 96०: ० 
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से लुप्त नहीं दे गई बहिकि स्थायी आकार धारण करके पीढ़ी 
दर पोढ़ी बढ़ने छगी | 

एक और नई उपजाति के अकस्मात्‌ उद्त दोने का 
उदाइरंण 'शरज्ञी पोषी? (8॥॥769 ?०एएए ) है। १८८० 
ईंसवी में शरज्ञी के धर्माचाये रेवरेंड विल्क्स ने देखा कि उनके 
बागीचे के एक कोने में, साधारण पोख्त के पौदे में, एक नए 
ढँग का फूल खिल्ल रद्दा है। उस फूल का बीज लेकर उन्होंने 
दूसरी जगह बा दिया । यथासमय उस्र वीज से अंकुरित 
होकर जो वृक्ष उत्पन्न हुए, उनके फूलने पर देखा गया कि 
उनमें से चार-पाँच पेड़ों में वही नया फूल खिला है। पअब 
उस फूल का नाम 'शरत्ञी पोषी? दे! गया है। वागीचों में 
अब वह नियमपूर्वक बोया जाता है#। यहाँ भी ध्यान देने 
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की बात यह है कि उक्त शरली पोपी साधारण पोस्त के पौदे से 
उत्पन्न हुआ है सद्दी, किंतु बह एक नई उपजाति फा है.शऔर 
प्राशि-जगत्‌ में स्थायी रूप से वंश बढ़ाकर प्रतिष्ठित हो 
गया है। यह उपजाति भी धीरे-धीरे पीढ़ो दर पीढ़ी में उप- 
चित होकर विलंबित क्रम से उत्पन्न नहीं हुई है--अकस्मात्‌ 
एक दी उछाल में उत्पन्न द्वो गई है । 

प्रकृति फे छत्नाँग मारने का हम एक और उदाहरण देंगे। 
वह उदाहरण 'सांध्य प्रिमराज? ( ॥४ए०पंगढ 7?पंगर7080) है ।. 
इस पेड़ का थोड़ा सा चारा हाल्ैैंड से लाया जाकर विदेशों फी 
मिट्टो में लगाया गया । इसकी संतान में से झकस्मात्‌ दे 
नई श्रेणियों का उदय हुआ | भ्र्थांत्‌ जिन विशेषताओं फे 
होने से स्वतंत्र उपजाति ( 896०७४ ) मानी जाती है वे सब 
लक्षण इन दोनों नई श्रेणियों के फूलों में वतेमान हैं। इसे . 
निसर्ग का एक अस्थायी खेल नहीं कह सकते; यह ते 
एक दृढ़बद्ध स्थायी उपजाति है जिसका उदय हमारी नजर फे 
सामने अतकित भाव से अकस्मात्‌ नहीं दो गया है# | 

विख्यात प्राणितत्ववेत्ता डी० प्राईस ( 706 एजं०४ ) ने 
इस “साँध्य भ्रिमराज? की बहुत जाँच-पड़ताल कौ है । इससे . 
उनका सिद्धांव और भी दृढ़ दे! गया कि नैसगिक नियम से-- 





#. 2 656 ए९ज़ ठिग्रा8 ब्राः्ड एप 5एढटांदछ बाते ००58४: 
69 ४7४ 700 89048 जागरण ब्रुफुश्या' णाट९, पा फएशापराशालाह 
59६९९ं€७,_ ज़ांदोा! छठ ग0णए ऐधांगड व्यॉपतर्4०१,०-7१९०४००7७ 
बाद ६0१87 77०ए७६४४६, 9. 94. * 


सरकतना या कूदना र्प्७ 
घौरे घोरे पैर उठाकर, विलंवित क्रम से नहीं--एक दी कुदान 
में एक पुरुष से दे। नई उपजातियों का उदय हुआ दहैह । तच 
डी ब्राईस ने डार्चिन के प्रचारित असपेण-बाद के विरुद्ध अपने, 
आजकऋन्त प्रख्यात, प्लुदतंचार-बाद ( 35 ए्ृणा 7॥९05% ) 
का प्रचार किया। उस मत'"का सार यह हं कि पुरानी 
जाति से नई उपजाति वना देना निम्नर्ग का मनमाना स्ववंसिद्ध 
आकस्मिक काम हैं। | 
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अ्रव क्या था, वैज्ञानिक-मंडली में इलचल मच गई। 
बहुव लोगों ने नए सिरे से बहुत कुछ छाच-बीन और जाँच- 
पड़ताल की । किसी किसी को याद आ गया--ओ्रेह ! 
अध्यापक इक्सले ने भी इसी ढंग की वात कद्दी थी ते सही; 
किंतु उन्हें तनिक और आगे बढ़ना चाहिए था। क्योंकि 
निसर्ग का बीच बीच में कुदान देखा जाता है# । 

कुछ दिन तक डार्विन के दक्ष के साथ डी ब्राईस फे 
दल का खासा वाद-विवाद होता रहा। धीरे धीरे डार्विन का 
दल कमजोर दोने क्॒गा; क्‍योंकि इस विवाद में 'प्रमेय” 
€ 06०7४ ) ने मोहिनी सूति धारण कर डार्विन के पत्त को 
अहरण किया सह्दी किंतु वस्तु-स्थिति (8०४७) सज्जित द्वोकर डी 
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सरकना या कूदना रपट 


जआईस के पक्ष में जा खड़ी हुई । अतएव सत्यरूपी जनादन 
से डी आ्ाईस के प्छुतसंचार-बाद का विजयी किया। अब 
विवर्दनवादियों के झुँह से विज्ञेवित ऋम की वात वहुत अधिक 
नहों सुन पड़ती; अब ते वे यह कद्दने लगे हैं कि श्राणिशरीर 
का परिवर्तन ( जिसके द्वारा नई उपजाति का उदय होता है ) 
मनमाना, लब॑सिद्ध, अतर्कित और आकस्मिक हैक | अत- 
एवं यह श्रसर्यथ है था प्छुवसंचार ? इस प्रश्न का उत्तर 
है-असर्पण नहीं, प्छुतंचार । इस भाकस्मिक परिवर्तन का 
निदान कथा हैं ? यह किस ग्रक्तार सिद्ध होता है ९--यह भी 
एक समत्या है। इसका सदुचर देने के लिये इमें उस पर 
विचार करना होगा जिसे वैज्ञानिक लोग आजकल भमेंढे- 
लिच्मः कहते हैं। किंठु इसकी आलोचना करने से पहले 
हम अशगन्ञे श्रष्याव में डार्निन के ठृतीय सृत्र--अर्धात्‌ विवर्तन 
एक अ॑त्रसिद्ध कार्य है, इस मत--क्री सत्यता के संबंध में 
अनुर्सधान करेंगे | 
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आधिमैातिक या आध्यात्मिक 

हमको मालूस दे! गया है कि पाश्चात्य विवर्तन-बाद के 
तीन मूल-सूत्र हैं--(१) पिता-माता के अजित गुणों का उत्तरा- 
घिकार नियम से संतान में संक्रमित होना; (२) पीढ़ी दर 
पीढ़ो में इस अजित गुण का मंथर गति से, विलंबित. क्रम 
द्वारा, प्रसपण; (३) पारिपाश्विक अ्रवस्था के दवाव 
से ( ८४७7७) 80९०४०० ) या प्राकृतिक निर्वाचन द्वारा 
सबसे योग्य व्यक्ति का उद्धर्तन (8पएशंए७] ० 0० मद#०8४0 । 
ये तीनों नियम आंशिक भाव से सत्य हैं; तीनों के द्वारा 
जीव के क्रम-विकाश में सहायता मिलती है । किंतु पाश्चात्य 
चैज्ञानिक लोग जिस प्रणाली से इन नियमें का प्रयोग करना 
चाइते हैं वह क्या ठीक है ? हम पिछले अध्याय में छान- . 
बीन कर चुके हैं कि उत्तराधिकार-नियम से भ्रजित गुण का 
संतान में संक्रमण और विलंबित क्रम से उक्त गुण का वंशपरं- 
परा द्वारा संचारण, ये दोनों मत प्रमाणों से सिद्ध हैं या नहीं। 
हम इस अध्याय में इस बात पर थाड़ा सा विचार करेंगे कि : 
पारिपाश्विक अवस्था के दवाव से प्राकृतिक निर्वाचन द्वारा 
योग्यतम व्यक्ति का उद्वर्तन कैसा क्‍या होता है। हम देखने 
'की चेष्टा करेंगे कि यह नियम किस प्रणाली से, कहाँ तक, 
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किस तरह काम देवा है; और इसके द्वारा मालूम हो जायगा कि 
'विवत्तन देह-गत नहीं, जीव-गत है--आधिमैतिक नहीं, झ्माध्या- 
त्मिक है। वास्तव में यहीं पर पाश्चात्य विज्ञान और प्राच्य 
प्रज्ञान के बीच बहुत बड़ा अंतर है । पाश्चात्य विज्ञान की दृष्टि 
बाहर की ओर अत्यधिक है कौर भीतर की ओर बहुत दी 
कम है। पाश्चात्य वैज्ञानिक लोग देह की वात ही करते और 
समभते हैं; वे देही की बात पर उतना ध्यान नहीं देते ।' इसी से 
पाश्चात्य विज्ञान भाज भी झंतिम सत्य के उच्च शिखर पर 
नहीं पहुँच सका है। उस असमर्थवा का बढ़िया नमूना 
यही विवर्तनवाद है । 
बात का खुलासा करने के लिये दमें उस जिराफ की 
उत्पत्ति का विवरण भर एक वार याद करना चाहिए। चौपायों 
के बीच हिरन और जिराफ वहुव सी वातें में वहुत कुछ एक 
सा है। अतएव इन दोनों श्रेणियां के जंतुओं फो एक मूल- 
जाति से उत्पन्न उपजाति ( 896००४ ) समझना अनुचित 
नहीं है। एक ऐसा भी समय था जव हिरन या जिराफ में 
-से कोई भी न था--था एक और ही जंतु जे। उन दोनों का 
पुरखा था। वद्द न तो दिरन था और न जिराफ द्वी । हम 
इस जंतु का कल्पित नाम रखे लेते हैं 'द्विरण्यः। दहिरण्य 
की संतान हिरिण्य देगी ही। यों संमम्तिए कि एक 'बड़े लंबे- 
चौड़े ज॑गत्ञ में, किसी प्राचीन थुग में, यद्द द्िर्ण्यजातीय जंतु 
वंश-वृद्धि करके विस्टृत रूप से रहता है। 
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लंबा-चाड़ा जंगल है। उसके एक हिस्से में खाने की 
चीजें कम तादाद में मिलने लगीं। हिरण्य जाति मांस खाती 
नहीं है--पेड़ों की पत्तियाँ चरती है, किंठु दम जिस समय 
की बात कह रहे हैं उस समय पत्तियाँ या घास कुछ न बचा | 
ऊँची-ऊँची डालियों पर हिरण्यों की खूराक पत्तियाँ रह गई' । 
यह दशा हो जाने पर उस भारी जंगक्न के जिस हिस्से में यह 
संकट उपस्थित हुआ वह्टाँ रद्दनेवाले हिरण्यों की क्‍या दशा 
हुई ? बहुत से ते मर गए, और कुछ की गर्द पारिपाश्विक 
दशा के दवाव से कुछ लंबी द्वो गई। इस' प्रकार जिनकी . 
गन साधारण की अपेक्षा कुछ लंबी दो गई वे जीवन-संग्राम 
में बच रहे; और जिनकी गन पहले की दी तरद्द छोटी बनी 
रही वे जीवन-संग्राम में मर मिटे। ह्रव जिनकी गर्दन कुछ 
लंबी चढ़ गई थी उन्हीं का वंश बढ़ा और उत्तराधिकार नियमः 
से उनकी लंबी गर्दन उनके बच्चों को भी सिल्रो । इस दर्मियान 
उस बन में खूराक का संकट पहले की तरह बना द्वी रहा। 
प्ले ते। नीचे की डालियों में पत्तियाँ मिल भी जाती थीं 
किंतु अब विरत देख पड़ती थीं। फल यह हुआ कि पारि- - 
पाश्विक दशा ( 797ए70०777७0६ ) के दबाव से उन साधा- 
रण लंबी गर्दनवाले हिरण्यों की गदेन और भी लंबो हे गई 
भर इन्होंने झपने से कुछ छोटी गर्दनवाले जाति-भाइयों को 
जीवन-संग्राम में परास्त करफे प्रपना वंश फैजलाया। इस 
प्रकार लंबी गन द्वोने का शु“_ वंशपरंपरा-क्रम से. 
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( गककएथ 8९९०४०७ )था चैसर्गिक निर्वाचन द्वारा कुछ 
हिरण्यों में स्थायो रूप से दृढ़वद्ध हो गया । इसने लंबी गदेन 
का क्रम-विकाश करके लंबी गर्दनवाली नई जिराफ उपजाति 
को उत्पन्न कर दिया। इस भ्रकार हिरण्य जाति के जंतु से 
जिराफ नामक एक नई श्रेणी (59०७०७) उत्पन्न हुई । 

जिस जंगल्ल में दिरिण्य जाति रहती थी उसके एक और 
हिस्से में व्याथ् का उत्पात होने लगा। पास के एक पहाड़ 
से छुछ व्याप्न उस' जंगल में आ गए। वे वहाँ के हिरण्यों 
को मार मारकर खाने लगे । पहले इस जंगल में कभी वाघ 
का उत्पात नहीं हुआ था । दिरण्य बेखटके होकर पत्तियाँ 
चरते फिरते थे । अब उन्त पर बड़ो आफ़त आई। चदली 
हुईं पारिपाश्विक दशा के कारण किसी किसी दवरिण्य की चाल 
श्र दिरण्य से कुछ तेज हो गई । “'य: पलायति स जीवति? 
की पुरानी नीति के अठछुसार जिन ह्रिण्यों की चाल कुछ वेज थी 
वे ते। बाघ के पंजे से वचकर भाग खड़े हुए ओर अपनी अपेक्षा 
सुस्त चाल्वाले जाति-भाइयों को परास्त करके वच रहे और 
जिनकी चाल सुस्त थी वे सभी हिरण्य वाघ के पंजे में पड़ुकर मर 
गए । जिन हिरण्यों की चाल कुछ तेज थी उन्होंने उत्तराधिकार- 
नियम से अपनी तेज चाल का गुण संतान में संक्रमित कर 
दिया। किंतु उस बन में वाघों का डर कम द्वोने के बदले और 
भी वढ़तर-गयझ्त। सासलेाभी नए-नए बाघों ने आकर उस बन में. 
झड्ा जमा लिया । फल यह हुआ कि पारिपाश्विक दशा के 
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दबाव से उन तेज चालवाले हिरण्यों की गति और भी तेज 
हो गई और वे ही अपनी अ्पेत्षा मंद गतिवाले जाति-माइयों . 
को जीवन-संग्राम में पराजित करके रद्द गए और अपना घेश 
फैज्ञाने लगे। इस प्रकार तेजो से दौड़ने का गुण, वंशपरंपरा के 
कम से, नैस गिंक निर्वाचन के फल-स्वरूप कुछ हिरण्यों में स्थायी 
और दृढ्बद्ध हो गया तथा इसने क्रम-चिकाश साधन करके 
फुर्ती छे भागनेवाले हरियों की एक नई श्रेणी उत्पन्न कर दी। 
हम यह नहीं कहते हैं कि हिरन ग्रौर जिराफ बिलकुल 
इसी प्रणाली से उत्पन्न हुए हैं; हमारा यद्द विवरण ते। उप- 
जातियों की सृष्टि के उस ढँग के अनुसार है जिसे कि डार्विन 
और स्पेंसर प्रश्नति पाश्चात्य वैज्ञानिक लोग 087 ० 
8960 ७४ सिद्ध करना चाहते हैं। यहाँ पर ध्यान देने की 
बात यह है कि प्राणिजगत्‌ में परिवर्तन द्वोकर जे! नई उप- 
जाति उत्पन्न द्वाती है उसका मूत्र कारण उक्त वैज्ञानिकों के 
भत्त से पारिपाशिवेक अवस्था का परिवतेन हैक । 'अथोत्‌ थद्द 
ते एक यन्त्रसिद्ध (((००७७7०॥०७)) काम है। थद्द मत युक्ति- 
सिद्ध है श्रथवा नहीं, भर वैज्ञानिक अनुर्संघान से जे। नए तथ्य 
प्राजकल्न आविष्कृत हुए हैं उनके अनुकूल यह मत है या नहीं ९ 
इस बात को ते। शायद अब सभी मान लेंगे कि बाइबिल 
में प्राणियों की सृष्टि का जो यह बशेन है कि पृथ्वी जब पानी 
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मैं डूब गई तब नाव पर सवार होकर 'नूह' ने सब जीव-जंतुओं 
'का एक एक जोड़ा साथ में रख लिया, से। यदह्द विवरण काल्पनिक 
है, सत्यतामूलक नहीं है# | हम यह मान सकते हैं कि श्राणि- 
शरीर क्रमान्नति करते करते तुच्छ काषाणु से क्रमशः उन्नति 
की सीढ़िया लाधता हुआ आजकल क्रम विकाश की सबसे 
ऊँची भूमि पर पहुँच गया है भर क्रम-विकाश का स्लोत उसे 
और भी उच्च कर देगा। हम यह भी सानते हैं कि प्राणि- 
जगत्‌ में श्रेणी-विभाग एक चिरंतन शाश्वत कार्य नहीं है; किंतु 
क्रमामिव्यक्ति के फलखरूप एक जाति से, समय पाकर, मिन्न 
भिन्न उपजातियाँ उत्पन्न हुई हैं। डार्षिन ने अपने 00५7 त॑ 
800०0७८४ का प्रचार करके पहले प्रचलित भूलों के! दूर किया 
और फिर सत्य मत की प्रतिष्ठा की। इसके लिये वे सभो के 
धन्यवाद पात्र हैं| । किंतु दमें यद् देखना है कि प्राणिजगतत्‌ 
में जो मिन्न भिन्न श्रेणियाँ उत्पन्न हुई थीं अथवा हो रही हैं वे 


जाप च 5 ८: बे अनयनन >क 
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पारिपाश्विक दशा के अवश्यंभावी फल-खरूप हैं या जिस 
प्राणी का परिवतेन हो रहा है उसी प्राणो में उक्त परिवर्तन का: 
बीज सर्वदा से वर्तमान था ९ प्राणी के शरीर का परिवर्तन होने 
से ही इसारे 'हिरण्य” से एक ओर हिरन उत्पन्न हुआ और 
दूसरी ओर जिराफ की उत्पत्ति हुई है। ते प्राणि-शरीर में 
यह परिवतेन खर्य॑सिद्ध है या पारिपार्शििक दशा से उत्पन्न हुआ 
है? यदि यद्द परिवर्तन ख्य॑सिद्ध दो वब ते ढार्विन और ' 
स्पेंसर के, झज्ुमेदित, उपजाति बनने के 'प्रमेय” ( १४७०७ ) . 
को छोड़ देने के लिये दम विवश होंगे । ; 

: हम देख चुके हैं कि जीवविज्ञान के वर्तमानकाल्लीन प्रधान 
आचाये, जिनका मत वैज्ञानिक-सभाज में आदर के साथ प्रामा- 
णखिक माना जावा है, इस बात को स्वीकार करते हैं कि प्राणि- 
शरीर में जे परिवतैन होता है वह पारिपाश्विक दशा से नहीं 
देता है; वद् तो खयंजात, आकस्मिक और या दृच्छाज्षज्घ है। 
अर्थात्‌ प्रकृति अपनी मर्जी से ( 89 ४॥७ ]89 ० 000७ )' 
प्राणिशरीर में एक साथ अनेक परिवतेन करा रही है। ये सब 
परिवतेन एकदम आकस्मिक ( 70८एा४००७ ) हैं; ये नैमि- 
चिक नहीं है, इन परिवतनों के लिये किसी बाहरी कारण की 
आवश्यकता नहीं है# । हे 

,* जिशशत, 6 शाप७ 30० घाढ दाछव्प्रप्तर्ण विवाप्ाल 
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इस प्रकार जब एक प्राणिशरीर से कई प्रकार फे परि- 
वर्तित शरीर मनमाने तैर पर उत्पन्न होते हैं तब उन परिवर्तित 
शरीरों में से जे! उस समय की पारिपाश्विक दशा के अनुकूल 
देते हैं वे दी धने रहते हैं श्रैर वही शरीरधारी प्राणी अपने 
अनुरूप संतान उत्पन्न करके इस परिवर्तन को स्थायी रूप दे देते 
हैं। और जो परिवर्तित शरीर पारिपारिवंक दशा के भ्रतुकूल 
नहीं होते हैं वे ठदर नहीं सकते; वे जीवन-संग्राम में नष्ट दे। 
जाते हैं। इस प्रकार प्राणिजगत्‌ में नई उपजाति उत्पन्न द्वोती 
है। इस नई उपजाति की उत्पत्ति का निमित्त-कारण पारि- 
पाश्विक अ्रवस्था नहीं है, प्रकृति की सर्जी अथवा खामखयाली 
है। पारिपाशिवंक अ्रवस्था के द्वारा वे उपजातियाँ स्थायी 
अवश्य हो जाती हैं । यद्द ठीक है कि पारिपाश्विक अवस्था 
अनुकूल न हो वे कोई भी प्राणी जीवित नहीं बच सकता; किंतु 
क्या इसी बिरते पर पारिपाश्विक अवस्था को क्रमामिव्यक्ति 
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का अवश्यंभावी निमित्त कहा जा सकता है* ९ 
अवस्था के दवाव से प्राकृतिक निर्वाचन द्वारा खबसे 
योग्य व्यक्ति का उद्धतेन ( 87शंरक्य 0! 606 #१७8४५ 
सिद्ध होता है सद्दी, किंतु उसके द्वारा क्या सबसे - *- 
योग्य व्यक्ति का आगमन ( /#₹8] 0 69 7606४ 
सिद्ध होता है ? और यदि सबसे अधिक योग्य व्यक्ति क 
आगमन न हो ते। उद्धतेन होगा ही किस तरह 

भ्रध्यापक हक्सल्ञे ने ठोक ही कद्दा है कि प्रकृति के नि ५ 
नियम्र के अनुसार न चलने से कोई भी जीवित नहीं .« 
सकता | यह प्रकृति का अलुवर्तन द्वी उन्नति का सोपान है 
किंतु उन्होंने साथ ही जो यहद्द भी ऋद् दिया दै कि प्रकृति का 


क़्ष जे नक्‍ना 
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निजी कोई उद्देश्य अथवा लक्ष्य नहीं है, वह क्‍या ठोक है# ९ 
यही कहना ठीक जान पड़ता है कि. प्रकृति की लीला में कोई 
यंत्रसिद्ध कार्य नहीं है, वल्कि इसमें संकल्प ( उपनिषदों की 
भाषा में जिसे इंच्षा कहा जाता है ) मैौजूद है। 

इस प्रसंग पर और भी विचार करना अप्रासंगिक न 
होगा । उद्धिदुविदया में जिसे #एड5-ंटाविनकऋदाजा या 
असमगोत्र ( यान ) सम्मिलन कद्दते हैं वह पाठकों से छिपा 
हुआ न होगा । पशु-पक्तियों में जैसा नर-मादा का भेद 
होता हैं वैसा ल्षिंग-मेद वृक्षों में भी वहुत साफ है. फूल ही 
वृक्षों में खो-पुरुष हैं। । कोई फूल पुल्नलिग द्ोता हैं ओर कोई . 
स्री-लिंग । पुरुष-फूल ( 8#४770॥ ) से उत्पन्न पराय ( 90- 
]0॥ ) स्री-फूल ( ए80॥ ) में स्थित वीज-फाष से जब संयुक्त 
होता है तव शुक्र और शोणिव के संयोग की भाँति एक अय 
या संतान-वीज उत्पन्न होता है । इसी प्रयात्री से चइच्चों का 
वंश बढ़ता है] । अनेक बक्षों में ऐसा देखा जाता है कि 
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ल्री-फूल और पुरुष-फ़्ल एक दी पेड़ में पास दी पास खिले 
हुए हैं। वे समोत्र होते हैं, उनमें भाई-बहन का नाठा होता 
है। इसलिये उनका यौव-सम्मिलन शुभ नहीं है; क्योंकि 
अच्छी संतान होने के लिये माता-पिता का भिन्न भिन्न गोन्री 
होना भ्रावश्यक है। इसलिये प्रकृति अनेक उपांय उत्पन्न 
फरके फूलों के असगात्र विवाह (जिसे ७०058-४#॥8&४07 
कहते हैं ) की व्यवस्था कर देती है। फल्नंतः इसे बड़ो 
चैकस विचवानी करनी पड़ती है। इस मामते में अकृति- 
दूती जिन अद्भुत युक्तियों का उपयोग करती है उन पर ध्यान 
देने से बड़ा अचरज द्वोता है। कहों एक दी चइक्त के पुरुष- 
फूल और स्ली-फूल् परस्पर मिलित होकर अनथ न खड़ा कर 
दे', इस आशंका के कारण जब खी-फ़ूल खिल्ञता है तब उस 
चच्ष के पुरुष-फूल का खिलने नहीं दिया जाता अधवा जिस 
समय पुरुष-फूल खिलता है उस समय उस चृत्च के स्रो-फ़्ल 
को खिलने का मैकका नहीं दिया जाता । किंतु इतना दो कर 
देने से ते! पूरा नहीं पड़ता । वृत्त तो स्थावर ( ४8४07६7ए ) 
हैँ, वे पशु-पक्तियों की भाँति 'यायावर? ( गतिशील ) नहीं हैं।- 
इसलिये एक फूल के पराग को दूसरे फूल के वीज-कोष के 
साथ संयुक्त फरने के लिये प्रकृति को हिकमत से काम ल्ोना 
पड़ता है। थे हिकमतें तरह तरह की और विचित्र होती 
हैं। कौतूहली पाठकों को उद्धिद-विद्या की पुखकों में इसका 
विस्तृत विचरण सिलेगा। पराग को एक स्थान से दूसरे 
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स्थान में पहुँचाने के काये में प्रकृति को प्रधान सहायता मैरों 
और मक्खियों से मिलती है। किंतु जे इन्हें वलशीश न 
मिले ते ये वाहक” फूल के पास फटकें भी नहीं। इसलिये 
प्रकृति रंग-विरंगे दल ( 7०४ ) सजाकर मैरों और 
मक्खियों को झआाकर्षित करती है श्र शहद का त्ञाभ दिखा- 
कर उन्हें फूल के भीतर अटका रखती है। समय समय पर 
वह शहद, फूल के भीतर, ऐसी जगह छिपा दिया जाता है 
जहाँ से मौरे या मक्खी का पराग से अछूता रहकर निकत्न 
आना सम्भव नहीं । एक फूल पर से उड़कर दूसरे फूल 
का शहद पीने का उनका स्वभाव है। एक फूल का 
मधु पीकर उक्त जीव ज्योंदी दूसरे फल पर मधु पीने को 
जाकर बैठता दै त्योंद्दी पुरुष-फूल् का पराग .ख्रो-फ़ूल फे 
बीज-कोप के साथ मिलकर संतान-वीज को उत्पन्न कर देता 
है#॥। इन सच कामों में क्‍या हमें इच्ता या संकल्प का परि- 
चय नहीं मिलता ? 
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उद्धिद्राज्य को छोड़कर यदि हम प्राखिराष्य में प्रवेश” 
करते हैं ते पश्ठ, पक्तो, कीट और सरीसृपों में भी हमें निसगे 
की इस इईच्षा का परिचय मिलता दै। प्राणितत्त्वेत्ता लोग 
जिसे 7/0॥6606# ए७ एवांक्न0॥ कहते हर उसका १हस्य क्या 
है? प्रकृति किसी किसी पतिंगे की सूरत उस वृक्ष की 
जैसी कर देती है जिस पर कि वह विचरता रहता है. यह्द 
इसलिये किया जाता है जिसमें कोई पत्ता अलग देखकर 
उसका शिकार न कर ले । फिर छोटी चिदियां को बड़े 
पत्तियां के चंगुल से वचाने के लिये उनकी रचना उस खोंडर 
के सदृश कर दी जाती है जिसमें कि वे छिपी रहती हैं। 
बहुत से ऐसे साँप हैं जिनकी सूरत-शकल बवृत्त की डाली की 
तरह होती है--इसका उदाहरण “लाउडोगाः साँप है। बहुत 
सी मछल्लियाँ तालाब या नदी की जिस दरार अथवा कोटर 
में छिपी रहती हैं उसी के सदृश उनकी आकृति होती 
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है।# किंतु प्राथिवत्ववेंचा जिसे 4प्रांप० अभ्रमांटाए कद्दते हैं, 
अर्थात दुर्तश पत्ती की की हुई प्रवद् पक्षी के रूप की जैसी 
आकृति, वह इस (४प्रणांछए) विषय का वड़ा विचित्र नमूना 
हूँ। अव्यापक वाहस ( ए2806 ) ने अपने डारविनिज्मः 
( 87फ्रंशांध ) अंग में और चाल्स डिक्सच्‌ ( 008725 
फ5०४) ने अपने “चिड़ियों के वर्यनः (3४079 ० 6 छम्त७) 
में इस रूपालुकरय के कई विचित्र ददाइरण दिए हैं। | 
इनका यद भी कददना है कि इस अलनुकरण-कार्य को 
अनुकर्य-कर्ता जान-वृककर अथवा चेष्टा से नहीं करता 
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है#। यदि थहद वात है ते। इसके लिये जिम्मेदार कान है ! 
जिम्मेदार है निसरय की ईक्ा या संकल्प । 

प्रानंद की बात है कि पाश्यात्य विद्वानों में से कोई कोई 
इस वात को कद्दने लगा है। इनमें से अध्यापक बागंसन 
का नाम विशेष रूप से उल्ज्लेख योग्य है। वे दाशनिक भी हैं 
और वैज्ञानिक भी । थे कद्दते हैं कि प्राणी की प्राणशक्ति 
(7//6 ०० 280 शांत) ) ही विचित्र शरीर बना देती 
है। सारे प्राणिजगत्‌ में किसी एक संकल्प का काये 
( 807700४778 0० ४6 787०॥00ट09% ०००७7 ) प्रजु॒स्यूत 
हो रहा है। क्या निम्न प्राणी शऔर क्या उच्च प्राणी, 
सभी में यह प्राणशशक्ति काम कर रही है कलर इसी की प्रेरणा 
से प्राणि-जगत्‌ में नई नई उपजातियाँ उत्पन्न होती हैं । 

उदाहरण के लिये अध्यापक बार्गसन चन्षुरिन्द्रिय की 
प्रमिव्यक्ति का उल्लेख करते हैं। सभी को साल्म है कि 
इमारी आँख बहुत दी विचित्र यंत्र है। इसका अवयव- 
संस्थान, सुकुमारता, वैचित्र्य घौर सुसंगति बड़ी भ्रद्धु त है। 
पारिपाण्थिक झवस्था के परिवर्तन से उत्पन्न प्राणिशरीर के 
परिवतेच ने पंशाजक्रम से एकत्र दोकर इस विचित्र यंत्र को 
घना दिया है, इस पर विश्वास कर लेना सहन नहों है। 
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चार्गसन कद्दते हैं कि रीढ़वाल्े जंतुग्रे| में ( जिन्हें ए००४७०7/७/७ 
4770७) कहद्दते हैं ) जैसी आँख दह्वोती है वैसी आँख रीढ्वात्े 
प्राणियों से सर्वधा विभिन्‍न प्रकृति के किसी किसी 2(०॥0४० 
जातीय प्रायो में भी देखी गई है। यद्द विश्वास नहीं द्वोता 
कि इन विभिन्न दोनों श्रेणियों के प्राणियों में एक द्वी ढँग की 
पारिपाश्विक दशा से परिवर्तन हो गया और उसके फल- 
स्वहूप उनके शरीर-यंत्र का ठीक एकसा क्रम-विकाश होकर 
एक सी आझ्राख वन गई। इसी से बार्गसन साहब का 
कहना है कि मलुष्य ने जिस प्रकार अलुवीक्षण यंत्र 
चनाया है उसी तरद्द प्राशक्ति ने चक्तुरिंद्रिय की रचना कर 
ली दहै# । वहुत समय पहले उपनिपद्‌ के ऋषि ने कहा 
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२७६ जन्माँतर 


था---दि्शनाय चज्षु:,' जीव ने दशेन करने' का संकल्प किया, 
इसका फल यह हुआ कि आँख उत्पन्न हो गई। 

यदि यह सच है, यदि प्राणशक्ति की प्रेरणा विना देंद्द में 
परिवरतेन नहीं होता, यद्दी सिद्धांत है--यदि इस' क्रिया के 
भीवर संकल्प या ईचणय ( 8077077ं78 00 फ़ष्ए०७॥00- 
2700) ०7०७) निद्धित है ते फिर विवर्तन देहगत किस प्रकार 
हा सकता है ? तब ते इसमें अपने उसी प्राचीन सत पर लौट 
श्राना पड़ा कि बिना देद्दी के देह नहीं दे सकती; पहले जीव 
है, फिर शरीर है; पहले कांये दे, उसके पीछे इंद्रिय दे । 
असल वात यद्द दै कि विवर्तन देह-गत नहीं, जीव-गत दे । 
फांरण के बिना कार्य नहीं द्वोता; यद्द जो आकृति का अपनी 
मर्जी से खयंसिद्ध ( &7000७760००६ ) परिवर्तन द्वे! गया 
झौर उन्त परिवर्तने[ में जे! पारिपाश्विक दशा फे भ्रनुकूल हुआ 
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आविमातिक था आव्यात्मिक श्७डछ 
अद्दी वेशपरंपरा-क्रम से प्राकृतिक निर्वाचन द्वारा र्थायी रद्ा#॥; 
अह सख्र्व॑सिद्ध परिवर्तत किसने कर दिया ? वार्गसन की 
रात्र में यह काम प्रायशक्ति की प्रेरणा से हुआ [5887 फयदा 
“--जिसें दे जीवन का वक्ता या चानद ( 7%6 कफ, 8 
*<0*2०/7/8 ) कद्दते हैं ]। इस देश की मापा में उसे 
जीव का परिस्पंद कह सकते है। इससलिये वित्रवन का नाम 
- हमारी आपा में क्रमामित्यक्ति है जीव में जो भ्रव्यक्त था वद्द 
विवर्तन के फल से सिफ अभिव्यक्त हा गया । उससे काई नई 
आज नहीं निकर्षी--लो पहले से ही उस्र्क भीवर था वहीं 
अकाशित द्वा गया | 
इससे यद सिद्ध हुआ कि विव्र्तन बाहरी कार्य नहीं है, 
बंद ते भीतर की वस्तु का विकाश है । पारचात वैज्ञानिक 
अब इस बात का कददने भी लगे हैं।। खासकर एक 
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श्ज्प जन्मांतर 
वैज्ञानिक मेंडेल साहब ने प्रतिपादन किया है कि सभी के 
भीदर क्ञा अथवा प्रवयव के रूप में सब कुछ पह्ेले से ही' 
वर्तमान है। इसके फल्ल-सखरूप विवर्तन-चाद में नया तथ्य 
संयुक्त दे! गया है। वे बहुत सी बातें हैं, उन पर अगले 
भ्रव्याय में विचार किया जायगा । 


सप्तम अध्याय 


मेंडेलिज्म और क्रमामिव्यक्ति . 


सन्‌ १८५७ इसवी में डार्विन ने अपना युगांवरकारी अंथ 
0णं870 ०7 89०००४ प्रकाशित किया। इससे बहुच जल्द 
विद्वानों की मंडली में बड़ी चंचलता श्रौर इलचक्ष मच गई । 
उस आदेल्न की एक तरंग सुदूर भारिट्रया देश के ब्रून, 
( 87एए) नामक एक निराले गाँव के पादरी (५३०७7) ओेगर 
मेंडल ( 97०४०० 7(०४१6 ) के हृदयतट पर जाकर टकराई । 
इस भ्रांदेलन के बहुत पहले से मेंडेजञ झपने घर से लगी 
बाढिका में पेड़-पौदों की परीक्षा कर रद्दे थे। इस काम की 
उन्हें सनक सी थी। उन्हेंने देखा कि डार्विन फे कुछ 
सिद्धांतों का मेज्ञ उन सिद्धांतों से नहीं बैठता है जिन्हें उन्होंने 
अपने बाग में परीक्षा करके निर्धारित किया था। अब वे 
अनेक प्रकार फे मटर ( ?6७ ) के पौदों की जाँच वारीकी से 
करने लगे# । जिन मटरों का डंठल ( 8807 ) ६-७ फीट 


# हजारों पेड़-पौदों के रहते हुए मेंडेछ ने जाँच के लिये मटर को , 
ही क्यों पसंद किया, इस संबंध में एक अमिज्ञ लेखक ने लिखा है--- ' 
शश्ावढा लाठड6 धा€ फुड फैधट्था5इड 8. श्ंधधंद5& था, 
छाबाफोए ग्रांड-८९त 7 फ्ा005 त&776 7059९९७ ब्राते 9९८४प5५९ 
॥ छब्5 9052796 ६0 एछागढट॑ पं768 रफरापतं, ता (6 
गि०फथ्गंपड् एथा०१, एणा ऐए6 गपीएट7९6 ्॑ थी गशेड्ठ० एणीधक- 


श्८० जन्मांवर 


झँचा होता है ऐसे सफेद मटर के पौदों के पराग के साथ 
छोटी जाति के मटर के पौदें का ( जिनका ढंठक्ष १ फुट से 
अधिक लंबा नहीं द्वेता ) यौन-सम्मित्षन करवाने से जे! बीज 
मिला उस बीज से उन्होंने मटर के नए पौदे उगाए। मटर की 
देने किस्मों---ँचो मर छोटी--के मेल से जे मटर का पैदा 
उंपजा उसकी उँचाई मैँंफ्रेज्नी, यानी तीन-चार फुट, होनी चाहिए 
थी; भ्र्धात्‌ न वे बच छः फुट रँचा द्वोता और न एक फुट , 
छोटा। गोरे और काली के मेज्ञ से जिस प्रकार मटमैल्ले फिरंगी? 
की उत्पत्ति द्वोती है उसी प्रकार दोनें से मिल्ककर बने हुए रंग की 
संतान ( :807060 77#०४ं६७००० ) द्वानी चाहिए थी; किंतु 
ऐंसा नहीं हुआ । .सभी पौदे लंबे हुए, छोटा एक भी न हुआ# । 
इन खच्चर ( 9000 ) मटर के पौदें फे बीच मेंडेल ने और 
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इस संबंध में मेंडेल ने खय॑ लिखा है--- 
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मेंडेलिज्म और क्रमामिनन्‍्यक्ति श्प१ 


भी चौन-सम्मिलन कराया । दूसरी नस्तत में देखा गया कि 
ययपि उनके माँ-वाप दोनों ही ऊँचे खच्चर थे किंतु संवान का 
चारह आना हिस्सा ते ऊँचा हुआ कऔर चार आना छोटा 
हुआ | मेंढेल ने दूसरी उपज के उस बारह आते ऊँचे खच्चर 
के साध फिर भी चौन-मिलन कराया । उसकी संवान सब 
की सथ ऊँची होनी चाहिए थी; क्योंकि यदि डार्विन का 
सिद्धांव ठीक हो वे, इन वीनों पुश्तों के पौदों में उपचित 
द्वोकर हँचाई का गुण इतने दिलों में दृहवद्ध हो जाना चाहिए 
था। किंतु फल इसके विपरीत हुआ। वीसरी पुश्त में 
जे मटर के पौदे उगे उनका ३ अंश थे! ऊँचा हुआ और ४ 
अंश बैतना । इन परीक्षाओं के फल्न को मेंडेल साइव ने नीचे 
दी हुई वंशलवा में दिखल्ाया है--- 
( पृ] 76७ ) ऊँचा * काना ( /0छथार्ण 96०७ ) 


( ४8] ) --पहली उुश्त 








| | 
डे जा है नाटा--दूसरी झुश्त 
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प्रकुफृष्ण2व ६0 घाशंए ०विफ्ापंग्रड- 
क्र ् तर 


श्पर जन्मांतर 


फेवल तने की लंबाई में ही यह वात नहीं पाई गई; वल्कि 
मटर के पौदे के अन्यान्य धर्म ( (0)०7.8०४०४ )--जैसे बीज: 
की सूरत भर रंगत तथा फूल के संस्थान झादि--के संबंध में भी 
पहली, दूसरी प्लौर तीसरी पुश्त में यद्द एक ही नियम पाया 
गया# । इस प्रकार ३--४ तरह फे मटर के पौदेों की परीक्षा 
तरह-तरह से ८ वर्ष तक करने पर सन्‌ १६८५ ईसवी में मेंडेल 
नेब्रून की दशन-समिति (87077 72॥680०फपं०थो 5०००७४5) 
में एक निवंध पढ़ा । प्रबंध का नाम धा-->्कृथ'ंज्र०वाड 7 
ए०॥६ ॥90णंतां5४४०७ अर्थात्‌ विभिन्न पौदों के परस्पर सम्मि-. 
श्रण के प्रयोग । इस निव॑ध में उन्हेंने ध्पनी की हुई परीक्षाओं 
का उल्लेख करके कुछ नियम निर्दिष्ट करने की चेष्टा की । विरुद्ध 
लक्षणेवाले पिवा-माता फे संयोग से दोनों से मिलकर बने हुए 
रंग की संचान (67१60 ]7॥6/70970०8) उत्पन्न नहीं द्ोती, 
बल्कि या ते उसमें पिता का गुण (जैसे उँचाई) सेलहों धाने 
प्रकट द्वोता है या माता का (जैसे नाठापन);:--मेंडेल का निर्धा- 
रिव पहल्ला नियस यही है। फिर भी दूसरी और तीसरी पुश्त 


*  दैल्यचेंडी छपवारते उब ग्राणार 67 ए55 तंडातद एथ्ाा2(6९5 
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ल्ाइप ्॑ पाल ध्यथा। 

इस निबन्ध के प्राकृथथन में वे इस तरह लिखते हैं--- 
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एप्डएंट ९ऋटापत८त थी 855९एपंथा5. 


« सेंडेलिब्य और क्रमासिन्यक्ति श्प३ 


में देखा जाता है कि उक्त प्रकट गुण ( जैसे बने की डेंचाई ) 
अप्रकट दे जाता है और पहली पुश्व में जो गुण अव्यक्त दा 
गया छा बही (जैंसे तने का नाटापन) उत्तर पुरुष की संवान में 
किसी किसी व्यक्ति में सुव्यक्त द्वा जाता हैं। इससे मेंढेल ने 
यह प्रतिपादन किया कि संतान-वीज में छुछ निर्दिष्ट अवयव 
अथवा कन्नाएँ (7६०४००७) छिपी रहती हैं; उनमें से काई ते। एक 
पुश्त की संतान में और कोई किसी दूसरी पुश्व की संठान में 
प्रकट हो जाती हैं# । इन प्रकटित कल्लाओं या अवयवों की वे प्रचलत 
(0०णांए४४४) और अग्रकट कन्नाओं को वे निर्वेल (8००८४४४०) 
कहते हैं| । यहाँ पर प्रवत्न से मतत्वव व्यक्त (28767) और 
निर्वेत्न से मतल्नचव (7/8(७०0) अव्यक्त का है। 
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श्प्छ जन्मांतर 


मेंडेल ने इस निबंध में ऐसी द्वी बहुत सी तथ्य-पूर्ण 
बातों का पता दिया है; किंतु उस समय किसी ने उनकी बातें 
पर ध्यान नहीं दिया। उनका वह निबंध अवज्ञात देकर कई वर्ष 
तक रदोी कांगजों में पड़ा रहा । सन्‌ १४०० ईसवी में ध्रध्या 
पक डी ब्राईंस और अन्य दे वैज्ञानिकों--कोरेंस' (0070878) 
सथा शेमाक (700००४४४)---ने, बिल्कुल् प्थक्‌ प्रथक्‌ , मेंढेल 
के निबंध का पता लगाया और उसके संबंध में झात्ोाचना तथा 
गवेषणा आरंभ कर दी । तब से इस विषय की ओर प्राणि- 
चत्ववेता वैज्ञानिकों की दृष्टि झ्राक्ृष्ट हुई और उन्तकी की हुई 
परीक्षा तथा समीक्षा के द्वारा मेंडेल का सिद्धांत और भी दृढ़ , 
है। गया। न सिर्फ उद्मिदों के दी संबंध में बल्कि जीव-जंतुओें 
फे भी संबंध में मेंडेत का आविष्कृत नियम प्रयोज्य जँचता है । 
नीचे दिए हुए चित्र से यह विषय साफ द्वो जायगा। 


ढाल बैल ञ८ सफेद गाय 
560 |[ 'ए॥7/॥७9 
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छाढछ---तीसरी पुश्त 





मेंडेलिज्म और क्रमामिव्यक्त... शेप 


अब पशिचमी देशों में “समेंडेलिज्मर” नामक एक सत-पाद 
प्रचलित दो गया है कौर इंगलैंड के सर्वश्रेष्ठ प्राणितत्ववेचा 
अध्यापक बेटमैन (880०0&॥) इसके प्रधान प्ष्ठपोषक हुए हैं । 
यह मतवाद धीरे धीरे डार्विनिज्म ( 7087फांग्रांझ) ) के प्रभाव 
और भ्रतिपत्ति को घटा रद्दा है श्र बहुत संभव है कि कुछ 
वर्षो के पश्चात्‌ डार्विनिज्स को स्थानच्युत करके उसके सम्मा- 
नित आसन पर यह खर्य प्रतिष्ठित हे जाय | 

मेंडेलीय मत-वाद की असल बात क्या है ? असल बात यह 
है कि (१) जिस बीज से संतान उत्पन्न द्वोती है उसी संतान- 
बीज में पहले से कुछ निर्दिष्ट कन्मा ग्रथवा अवयव (?8०॥078) 
छिपे रहते हैं। (२ ) इन कल्ाओं के संस्थान के सम्बन्ध में 
कोई निश्चित नियम नहीं है ( ७9 ४॥6 ]8ए७ ० 0॥8706 )। 
(३ ) विरुद्ध लक्षणवाल्षी दे फलाएँ मिश्रित रज्ञ की नहीं 
होतीं, किंठु खतंत्र रहती हैं श्रौर इस प्रकार दे विरुद्ध फलाओं 
फे सम्मिलित द्वोने से एक ते प्रवत् द्वोती दै श्र दूसरी निबेल । 
(४ ) एक पुश्त में जे कल्ला निवेल रूप से अव्यक्त रहती है वह 
किसी भर पुश्त में प्रबल्ष द्वाकर सुव्यक्त दवा जाती है॥ | एक 


#. 6 धडउ6गाधंद्रां वतदवव8 0 ऐैहए06 878 ग्ी5फ9 (076 
छाबाबटाड्लंडधंटड 6 ४76 |ग्रतांशं॑तारशों 726 तएड 0 5076 धा0 ० 
लाप्रंतंदव, बिएताडी 9. वढालशाायंगवाड, €झाॉंडधंगड् 70. 06 
इशा-ल्शोॉंड णए ज़़ांदा हा6 77ंसंतपशांं 5 46ए20फ56व; 
86600व9, धघाध (7656 8९(०78 878 दांड(ं०प६९९॑ 798 8 इढणा- 
९९]8 8९८०१ंण8 ६० ध76 ]28ण़5 ् ८ब76० ३ पे. व, ६780 ०07०2६8 
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श्पदई जन्मांवर 


उदाहरण द्वारा यह विषय स्पष्ट हो सकता है#॥। आजकल 
कोई दे। इज्ञार किस्म के सेव पाए जाते हैं। रह्ढ, सूरत, 
स्वाद, सुगंध भऔर छोटाई-बड़ाई प्रभ्न॒ति में इन सेव-फल्षों में 
यथेष्ट अतर देखा जाता है। किंठु उद्मिद-विज्ञानवेत्ाशरों 
ने यह प्रतिपादन किया है कि इन दे। हजार किस्म के सेवों का 
बीज-पुरुष या आदि-पुरुष जंगली सेब ( जिसे 6०78)0-800]6 
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मेंडेलिज्म और कऋ्रमामिनत्यक्ति र्प७छ 


कहते हैं ) धा। डार्विन के सिद्धांव के अनुध्चार उस आदि- 
पुरुष क्रिव अपेत्? ने स्मरणातीव समय में विलंबित क्रम से 
धीरे धीरे परिवर्तित द्वोना भारंभ किया भर थोड़े घोड़े से इन 
सुक्तम परिवर्तनों का एकत्र करके इन दे। हजार किस्म की सेव 
की उपजातियों को उत्पन्न कर दिया दे। मेंडेल का दल 
इसकी नहीं. मानवा। उसका कहना है कि उस वोज-पुरुष 
क्रेव भ्रपेक्!के भीतर इन दे। हजार किस्म के सेब्रें का पूर्व रूप, 
कल्ना या अवयव के रूप में, पहले से द्वी संदव था । समय 
पाकर एक पुश्त से दूसरी पुश्व में इन विभिन्न कन्नाओं ने, कमी 
सुन्यक्त और कमी अ्रव्यक्त देकर, दे। हजार किस्म के सेवों की 
डपजातियाँ पैदा कर दी हैं । 

अतएव यह स्पष्ट हो गया कि “नासते विद्यते भाव:??--- 
जो वस्तु है दी नहीं वह नहीं आ सकती; हाँ, जो अन्यक्त थी 
वह्दी सुन्यक्त दो जावी है । इसी लिये श्रध्यापक वटमैंन ने 
कहा है कि विकाश था विवर्तन की सारी संभावना अनादि 
कात्ष से विद्यमान रहती है। ये अन्यक्त संभावनाएँ विवर्तन 
के फल्लखरूप अमिव्यक्त मात्र द्ोती हैं# । 

परवर्तो समय में जिसे हम सहाकषि शेक्सपियर के रूप में 
पाते हैं चह आलपीन से भी सूक्ष्म एक जीव-पंक प्रोटोाइ्ठाब्म (70 ८- 


#. एबटण०-5 0छि थी ए05डॉ90९5 व 5ए0ए9ंएणा 076९-65ांड, 
जशाबं८55९४7४ 07०९ ९जंडटव 85 2 596८2: 0 फ>#0%फब्रणए ग्रण॑ 
50 फांड्ठ ब5 & डगशो एंफॉड परल्ते, --88/ढखवा 


श्प्प जन्मांवर 


90०७70) के भीतर पहले से ही छिपा हुआ था। बटमैन साहब 
और भी कहते हैं “मेरा दृढ़ विश्वास है कि प्रतिभावान पुरुष 
की कल्ाशक्ति (७४800 8#/08) में बाहर की कोई वरतु सम्मि- 
लित नहीं है। साधारण मनुष्य में जो कल्लाशक्ति छिपी हुई 
है उसकी रुकावट हट जाने से अतिभाशांली पुरुष में उस कला- 
शक्ति का सिर्फ स्फुरण दो गया है। इस' श्रकार जहाँ कद्दी 
हम किसी उच्च वृत्ति का विकाश देखें वहीं समझना चाहिए 
कि वह वास्तव में बंधन से निकल्ष भाई है ( 000886 ० 
?०४०/७ ); उसने बाइर से आकर पूर्ति नहीं कर दी है। 
जिस प्रकार बाजा पदले से द्वी मौजूद था, उसमें सिर्फ सुर 
का संयोग द्वो गया दै#?? । श्रीयुक्त जिनराजदास इसी बात फो 
फैज्ञाकर कहते हैं---प्रत्येक मनुष्य शेक्सपियर और तानसेन 
है--विवतैन फे फल्न से मनुष्य में जो कुछ विकाश दो सकता 
है वह सब उसमें है। किंतु प्रत्येक व्यक्ति में वह प्रतिभा 
अब तक प्रकट नहीं हुई है---इसी से उसकी शक्ति झब तक 

निरुद्ध है। प्रतिभाशात्री होने के लिये एक शक्ति के बाद 


व ग॥वए8७ ०007067९८6 धार (06 ब्राद्रध्टं० हांपिड ्ी गराशा- 
चिएत जी 9078४ 00 96 वाढ 70 ६60 80रलयंग्ह 480०4 ६० ६6 
ग्राधख:-फ बा गाकावब/ए घब्ाा। 0५. (० (९ ४0४९४८९ ० 
बि९एंग5 शगेंला 47 06 70रा् 90809 798 76 त6ए८07- 
ग्राशा 0 0॥656 88. 769 8 दो705/ 92९एकाव वठप६ [० 
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और भी शक्ति का संग्रह नहीं करना पड़ंता । शक्ति ते निरुद्ध 
दशा में उसके भीवर विद्यमान है ही--आवश्यकता है उस 
निरोध को हटा देने की । हा 

इस प्रकार देखने पर विवर्तन ( 0ए0०ए४०॥ ) का अर्थ 
क्रमामिव्यक्ति (97090 77077 क्ां॥ं7) होता है। वास्तव 
में 7ए0[ए४० शब्द का मै।लिक भ्रथ॑ भी वद्दी---8 «0०06 
87० ए०)२००६० 70]--है। जो संकुचित था उसको फैला 
देना, जो प्रव्यक्त था उसे व्यक्त कर देना और जो अग्रकाशित 
था उसे प्रकाशिव कर देना दी क्रमामिन्यक्ति है। आनंद की 
बात है कि पाश्चात्य वैज्ञानिकों में जो सूच्मदर्शी हैं वे अब इसी 
रूप में विवर्तन का अथे समसने लगे हैं। वे कहते हैं-. सारी 
शक्ति, सारी.संभावना हमारे भीतर छिपी हुई है। .मैका 
मिलने पर, सुभीदा छाले ही, उसकी ज्यंजना होने लगती है ! 
अतएव मनुष्य की उन्नति और अभ्युदय की घारा अपार है-- 
उसके श्रे।र-छेर का पता लगाने की सामथ्ये हम में नहीं है| । 
जिसे 797 ४ं7०77॥७7४ कहा जाता है उस अंतर्निद्दित शक्ति का 


#' पिला) ग्राधा 45 8 जाब्रोट65एढआ९, 8 ग्रीप्रअंटरशं 2९०प5५, 
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पारिपाशिवेक अवस्था द्वारा विकाश मात्र होता दै; भर्थात्‌ 
उक्त झ्वस्था शक्ति की जननी नहीं, दाई है# । पारिपारिवेक ' 
अवस्था गधे को ठोक-पोटकर घोड़ा नहीं बना सकती। हाँ, 
खिला-पिल्लाकर, खुरैरा करके, घोड़े को वल्ववाव और संंदर 
बना सकती है| । 

पाठक देख लें कि पाश्चात्य विज्ञान किस प्रकार धीरे धीरे 
प्राच्य प्रज्ञान के समीप झाता जाता है। इमने देख लिया. दै 
कि प्राच्य प्रज्ञान के मत से जीव त्रह्म का भ्रेश है, चित्‌-अए 
और. त्रद्मसिंधु का बिंदु है। वही प्रह्म समस्त शक्ति का 
प्रस्वण दे । 

अनन्तशक्तिखचित अद्म स्वेश्वरेप्वरस्‌ । 

ब्रक्ष में जो अनेक प्रकार की विचित्र शक्ति सुब्यक्त है वह 
ब्रद्म के अश जीव में अन्यक्त अथवा भरद्ध-व्यक्त होने पर भी , 
झनादि फाल से विद्यमान है । 


सत्य शानमनन्तश्नु त्यस्तीह बह्मरछत्तणम्‌ । --पंचद्शी । 
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नै! इस सत का.पोषण करते हुए अध्यापक टामसन फहते हैं--- 
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पतंजलि ने पुरुष-विशेष इंश्वंर के संबंध में जो कद्दा हैं-- 
'तत्र निरतिशयं सर्वज्ञवीजम्‌!? उसका प्रयोग जीव के संबंध में 
भी दो सकता है। न केवल प्रश्वत्व-चीज दी, वल्कि ईशित्व, 
वशित्व प्रभ्मुति सव शक्तियों का बीज जीव में वर्तमान है। 
ईश्वर में जिसका पूरा पूरा विकाश है वही जीव में वीजहूप से 
है। इसो लिये इश्वर जीव से अ्रधिक है। 
अधिकन्तु मेंदनिदे शात्‌ ।--अरहामसूत्न, २ । १। २९ & 
जीब की सुप्त शक्तियों को प्रवुद्ध करने के लिये, सारी 
अव्यक्त सम्भावना के विकाश फे लिये, प्रकृति के क्षेत्र में जाब 
वाया जाता है |. 
मम योनिम्महद्‌ त्रह्म तस्मिन्‍्वीज॑ दघाम्यहम, । 
“जीता, १४ । ३ 
महत्‌ जद्य - प्रकृति | इस अकार प्रकृति-क्षेत्र में जो बीज 
'चोए जाते हैं वे सव वीज जीवरूप चिदु-अश हैँ । प्राकृतिक 
उपादान से वनी हुई उपाधि शरद करने पर इन जीव-बीजों 
का धीरे-घीरे विकाश होता है। भाता की कोख में फलल था 
संवान-बीज जिस प्रकार घढ़ता है उसो प्रकार उन जीचों के भीतर 
छिपी हुई शक्तियाँ धीरे धोरे विकसित होती हैं# । इम बतला 





# इस तत्त्व का उपदेश करके चाइबिल में कह्दा गया है--36 ३8 
80णा 7 प्रथ्श॑ंरा888 80 एव 06 74ए 00 7शॉ5९व 77 ए0णश5 
इस अकार [रेक्षं8०००7-००ण९/ जीव ही जीवन्मुक्त है--उसे ईश्वर का 

सायुज्य प्राप्त है। इसी लिये जीव को कहा जाता हैं--000 9 


रे जन्मातर 


चुके हैं कि जीव किस प्रकार, क्रम-विकाश के फल्ञ से स्थावर 
राज्य को लाँघकर जंगम राज्य में पहुँचता है; और जंगम 
राज्य में पहुँचकर पहले सरीसृुप, फिर जलज, स्थल्ज लाखों 
पक्तियों कौर पशुओं की देइ् में ठद्दरता ठद्दरता अत में नर-देद्द 
पाता है और मनुष्यों में भी पहले असभ्य, फिर श्रद्धेसभय 
तब सभ्य तथा झत में सुसभ्य मनुष्य के रूप में जन्म लेकर 
अ्रतिमानवता फे ऊँचे स्तर में पहुँचता और फिर जीवन्मुक्त 
की उच्च पदवी पर प्रतिष्ठित होता है। इम यह भी देख 
चुके हैं कि जन्मांवर ही क्रमेन्नति का यह मार्ग है। यहाँ पर 
ध्यान देने की बात यह है कि उपाधि के तारवम्य से दी जीव- 
गत शक्ति के प्रकाश का तारवम्य द्वोवा है। स्थावर में जो 
चिद्‌-अछ निरुदध-चेवन द्वोकर झआच्छन्न दशा में था, उद्मिज . 
में जिस चिदुअए ने क्वान-शक्ति फा स्तंभन द्वोने से प्राय 
के स्पंदन मात्र का अनुभव किया था वथा पशु और पत्षी में जे। 
चिदु-अछ सुख-दुःख का अनुभव पाकर भी प्रज्ञा और प्रेम 
के उच्चतर स्पंदन तक नहीं पहुँच सका वद्दी चिदु-अछ मनुष्य 
का चोला धारण करके धीरे धोरे विवतेन-धारा में बहकर सत्‌- 

चित्‌-आनंद का पूरा अधिकारी देता है। यह ' अधिकार पाने 

के लिये निसगग-निर्दिष्ट प्रयातों और पंथ--जन्मांवर है। 

छाएथांणा? (४00 70 08 ए्रक्क॑तंग8. इस (७०७ 000 को छक्ष्य 


करके देश खीष्ट ने कहा--.86 ए8 एछर्ष86: ६8 ए०एए एवा०० पंत 
पम्र९एशा 38 एशर्ष९७. 
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ऐतरेय आरण्यक में पैर उसके सायन-कृत भाष्य में इस विषय 
की घढ़िया भ्राज्ेचना है। इम यहाँ पर भाष्य सद्दित 
झारण्यक के उस अश को उद्धृत फरते हैं-- 

तस्व य आ्रात्मानं आविसतरास्‌ थेद, अभ्ृत्ते हाविभूयः ।--ऐसतरेय 
आरण्यक, २।३ । १ 

तस्य उक्थरूपरथ घुरुषस्प शरीरे वत्तमार् चिद्रप आत्मानं आविसराम्‌ 
अतिशयेन प्रकटम्‌ इति यः पुमाद्‌ उपास्ते स पुमान्‌ भूथ आधिः अति- 
शयेन प्रकटत्वम्‌ अश्चुते व्याप्तोत्येष--लायन भाष्य | 

ओेपधिवनस्पतयेा यच्च किल्नित्‌ प्राणस्ट्व॒त्‌ स आत्मानमाविसतराम्‌ 
चेद ।! ओपचधिवनस्पतियु हि रसे दइश्यते, चित्त प्रायरत्सु । प्राण्रृत्सु . 
त्वेव आविस्तरास्‌ भात्मा; तेपु हि रसे5पि दश्यते। न चित्त इतरेए । 
घुरुषे स्वेव आविस्तराम्‌ आत्मा । स'हि प्रशानेन सम्पन्ततमः चिज्ञा्त॑ 
चद्ति विज्ञातं पश्यति वेद ध्वसतनं वेद लेकालेको मत्यनासतमीप्सत्येव' 
सम्पन्न: । . अयथेतरेषां पशूनामशनापिपासे एवासिविश्ानम्‌; न विज्ञात' 
चदन्ति न विज्ञात' पश्यन्ति न विदुः श्वस्तन न लेकालेका । त एता- 
चन्तों सवन्ति यथाप्रज्न' हि सम्भवाः ।--ऐतरेय आरण्यक, २। ३ | २ 

इसका सायन-कृत भाष्य यह है-- 

चैतन्यस्त्र उपाधिविशेषेषु दारतम्मेव आविभांव दुर्शयित' आदी 
पुर्क॑ उपाधि” उदादरति । ओपधिवनस्पतयः यच्च किशल्लित्‌ आण- 
स्व इति। 

सब्चिदानैद्रूपस जगत्कारणस्य परमात्मनः कार्य्यमूताः सर्वेअपि 
पदार्थाः आविर्भादोपाधयसत्राचेतनेषु सत्पापाणादिष् सत्तामान्नमावि- 


२८६४ *. जन्माँवर 
भेवति, न चात्मना जीवरूपत्वस्‌ । ये तु 'ओषधिवनस्पृतयः” .जीवरूपा:' 
स्थावराः थे च श्वासरूपआरणधारियों जीवरूपा जक्नमाः ते उसये अतिशये-' 
नाविभांवस्थानमिति ये। निश्चिनातीत्यध्याहारः । _'सः* घुमात, आत्माने 
अतिशयेन आविंमू तसुपास्ते | । 

मनजुष्या गवाध्वाद्यरच पआ्राणस्ट॒तः, तेपां मध्ये 'पुरुषे! मलुष्ये 'एच! 
अतिशयेनाव्मानिसांतो न ठु॒ गवाध्वादिषु॥ यस्माद 'सः मलुष्य 

प्रकृष्धज्ञानेन सम्पत्तः । ' 

यहाँ पर हमारे ध्यान देने का विषय यह है कि उपाधि. 
की विशेषता में ही जीव-गत शक्ति के आविभांव या प्रकाश का ' 
तारतम्य देखा जाता है; अर्थात्‌ जीव की शक्ति आर्गठ॒क नहीं, 
बल्कि जीव के भीतर ही स्थित है। मेंडेल साहब ने विज्ञान 
की भाषा में यद्दी बात कही है| परंतु वे भी डार्विन की तरह. 
विवर्तेन को देह-गव करना चाहते हैं। उनकी राय में सारी 
शक्ति, सामथ्य और संभावना का केंद्र संतान-बीज ( 6छपरा- 
ए।%४० ) है। और इस यह कहते हैं कि अभ्रखिल शक्ति, 
सामथ्य और संभावना का करना कोषाए नहीं, चिद-अछ 
हैं। क्योंकि विवर्तन देह-गत नहीं, जीव-गत है । 

प्रसन्नता की बात है कि इस' प्रमिप्राय को पश्चिमी देशों 
में कोई कोई कद्दने और समभने लगा है। स्टीवेंसन हवावेल 
( 8॥07७7807 प्र०7००॥ ) नामक एक वैज्ञानिक व्यक्ति ने 
विगत जत्नवरी मास के थियासेफिकल्न रिव्यू? पत्र में विज्ञान 
की ओर से इस जन्मांवर की प्राज्षाचना की है। वे कहते - 


मेंडेलिग्पम और क्रमामिव्यक्ति श्ड 


हैं कि गंभीरतापूवेक छात्र-ब्रीन करने से हमें यह सिद्धांत मानना 
होगा कि जैसे देह के विवर्तन का एक लंबा इतिहास है वैसे: 
ही संवित्‌ ( 007४७०४४7९४8 ) के विवरततन के पीछे भी एक 
युगव्यापी क्रम-विकाश है# । 

हावेल साहब का अंतिम सिद्धांत यह है कि 'जीव इस 
जगत्‌ में वारंबार जन्म महण करता है झौर उसे प्रत्येक जन्म 
में जो अभिज्ञता होती जाती है उसे प्रज्ञा और सामर्थ्य का 
रूप मिलता जाता है। अतएव प्रत्येक जन्म ही उसके मान- 
सिक और आध्यात्मिक विकाश की एक एक सीढ़ो है। वह 
एक एक पग बढ़ाकर अंत में अपने गम्य स्थान पर पहुँचता है । 
यह गम्य स्थान है पूणेता की प्राप्ति| !? - 





*. एा6 पराइए €एछशा ०26 (0८९९ ६० पर€ ढ०ण्यटॉपडशंणा पिद्ां 2 
]078 ए25 ॥65 एश्शाँधते शाकाँड ९०0500057658, ]05६ 825 8 ॥णाइ 
ए2४5७६४ ॥65 ०शाएव धार ९ए०प्रांग 6 प्रंड 9000ए7,---77605%;्‌पंटबों 
एटरांधए 0 शाएथाए, २925, छ. 33- 

॥. एफ छेगंरसंताशं ंड ए0ता गधाए गरशाए धार ०00 
हा, हायवाधोए एव्यथ्याप्रांगड 06 ९ज्कुथ्पेशाए85 इक्षायरवे 0 
दशा ॥6 45800 फ्ाडत0ा थातव॑ बिष्पाए, 50 पथ ९४९) इए00था08- 
घरणयम 7697656४७ लि गण 3 870छए॥ 78 घाल्यांवों द्रञते जावे 
९8७१०९०४ए था (९5७ ध्रांध गाढ डॉ०ए ग्रढ्थादा फाँड 8००४-४6 
ए०४ढिलाएए रण ऐंड एऐशंग8--090, 7. 32. 


यही बात श्री जिचराजदास ने लिखी है--- 


8075 छा7ए9056 7 ॥6 28६ ध्रांड 7785676 5084 5 जरेंधिर- 
60 96 प्रथशफःए ० गरांडणाब्कोी€ छपरा ६0० बटा8ए8 ग्रांड बाटं।€ए6. 


यह &7076999० अपने विधाता की बनाई विशेषता है। 
जिस प्रकार सूर्य की साफ किरण कांच की मिलमिली में होकर जब 


श्र जन्माँतर 


पूर्ण से निकलकर जीव फिर पूर्ण में कौट झावा है। यही 
जन्माँतर की साथेकता है । 
प्रयेमदः पूर्यामिदं पूर्णाव्‌ पूर्यमुद्च्यते । ग 





फैठती है तब 'सप्त सप्ति! ( 8670 एलैशाधपं० 00007. ) 
में. अकाशित द्वोती है उसी अकार ब्रद्मज्याति, सायाउपाधि फे बीच 
से फैलने पर सप्तश्रेणी के जीव में अकाशित होती है। इन्हें 
89७ या 27/0007008 कद्दते हैं। इस सप्तश्रेणी का नाम क्रम से 
छ््ा०कंत्ओोी, हिएणंणाएं70, 47गंं४/0०, 900ए०ां०ाढों, 
49४४०, 0670070ग्रांब] छापे प्७००ं० है। इस सप्तश्रेणी या 
पएएए७ को विधाता का 'प्रकर्प! कहा जां सकता है । अत्येक जीव के 


लिये अपनी 'प्रकल्प” सिद्धि ही (०४०४४ ४06 400०5 9०) 
परम पुरुषाधे है । 


अष्टस अध्याय 


जन्मांतर की संकर युक्ति 


जन्मांतर की सांघक युक्तियाँ हूँढ़ते समय हमें विज्ञान फे 
जंगत्न में घुसना पड़ा था, इस जंगल में जाकर दम विव- 
त॑न के जाल में उल्क गए थे; कौर उससे छुटकारा पाने के 
लिये लाचार द्वोकर हमें 'डार्विनिज्म” और 'मेंडेलिज्म” के वाद- 
विवाद की वितंडा में प्रवृत्त होना पड़ा । इस संबंध में हमने 
जितनी झालेाचना की दै उससे यद्द कदाचित््‌ प्रतिपादित दो 
गया है कि विवर्तन देह-गत नहीं, जीव-गत है। प्रौर यह भी 
प्रतिपन्न हो गया है कि विव्तन का श्रसली वात्पये क्रम- 
विकाश---जीव में प्रच्छन्न अन्यक्त शक्ति की क्रमामिव्यक्ति--है; 
और इस क्रमविकाश को सिद्ध करने के लिये प्राकृतिक या 
खभाव-निद्धिष्ट श्रणाली जन्माँतर है । शव इस अध्याय में हम 
जन्माँतर की पोषक और भी कुछ युक्तियों का उल्लेख करेंगे। 
ये युक्तियाँ दाशैनिक भी हैं भर वैज्ञानिक भी । इसी लिये 
उन युक्तियों को 'संकर” कद्दा है । 

पश्चिमी देशों में जिसे 'जीनियस” कद्दते हैं--भैर अपने 
यहाँ अरब जिसे दम "प्रतिभा? कद्दने लगे हैं--उसी बुद्धि की 
बात का एक वार और स्मरण कीजिए । मनीपा ( बुद्धि ) 
तरद्द तरद्द की होती है। होमर, वाल्मीकि, शेक्सपियर और 


२€द जन्मांतर 


काक्षिदास की भाँति कवि, वानसेन, मेसार्ट और घीथेवेन 
की भाँति फल्ाविद्‌, माइफेल एंजेल्ले की तरह मूत्तिकार, जूलि- 
यस सीजर, शिवाज़ी और नेपोलियन जिस प्रकार मदारथी भर 
मनीषी हुए हैं; उसी तरह प्छेटो, शंकर[चाय शोर हेगल की 
भाँति दार्शनिक, बुद्धदेव, इंसा मसीद और चैतन्य की तरह 
घमेवीर और मनीषी ( 2/००७ ०१ ७७०४४ ) दो गए हैं#। 
ता ऐसी विचित्र मनीषा का उदय कहाँ से हुआ ९ 
इमें यह देखना चाहिए कि मनीषा निसर्ग का दान है, 
प्रयन्न का फल नहीं है--मनीषा जन्म के साथ आती है,च्वद्द 


# इसी आशय की कुछ सुन्दर बाते अध्यापक हक्‍्सले ने कही. 
हैं। इम यहाँ पर उन्हें उद्धुत करते हैं-- 


8 धाढ76 876९ 5076 शाशा जी0 एथ77060 प्रशतेधा&(27० ६6 
जिड 900: 0 एण्लां0, 5078 ए0 ८५7० 6९ ६76 गरोंडा-ड7९6 
#98४ण़९९४॥७ [6 80090 #79फ१६७०णाद्धांब ब्राव॑ एशापए सफलट ० 
#टफार6७ 28 छुए2ए९७ 5006-०७६ए७ ट९एफे ४७४ ६06९ #एणे० 
छ6ए९ब४०8, 50 धा6/€ "०8 6प्ाढाड जीा0 46ए०ंते रत 8जाफुधां9 
चाए€ 4900892706 ० 8 5६98७ 6 त0६४- 

है रे च्ः का हि 

4 गत 85 (7678 26 २85८व४४ 870 7॥024745, र४ए४५८४0708 4700 
रिखागिटांड, वी. जोणा 6 4994९ विष्पॉज 0 50४००6 0 दा 
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0685 0 ता ॥णवे जंड्णा5 ण॑ ग्राणबां 98४९९ ए०, जञाश्रंएा। 
णकाबराएः प्रबगोताव ९०वें 76ए४७ 2898 2(क्लेएट१ 3 धाण्ण्डी 
परकणणीज नि: प्राढय, प्ा6ए एगा िल धार फैलब्ापाए ण ॥ शे॥्ण),: 
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णी व धार बढ्पणश जणात--म्रष्द्धा०ए५७ लिधार--(४, हूँ, 
छए. 2०7१-8६, ४ ०५ 


जन्मांतर की संकर युक्ति श्च्द्ड 


उपाय से प्राप्त नहीं की जाती । घिस-माँन करफे उसका 
रूप सेंवारा जा सकता है, किंतु प्रयत्न करके मनीपी द्वोना' 
संभव नहीं । इसी लिये असरगरेज़ी में कद्दते हैं--(007708 48: 
७90०५, 700 278006. और भी ध्यान देने की वात यह है कि 
पात्रविशेष में झतकित रूप से मनीषा श्रकस्मात्‌ प्रकट दो 
जाती है---उसका कोई पृर्वे्क्षण, पूवेसूचना या पृवेंसेभावना 
नहीं देख पड़ती। जूलियस सीजर, जिसके  जगत्‌ के 
सर्वश्रेष्ठ युद्बीर ( 67980086 0७7०७) ) द्ोने की घोषणा 
नेपोलियन जैसे रणपंडित ने की है, चालीस वर्ष की उम्र 
तक मसिजीवी था; उसने एक दिन भी तलवार नहीं चलाई 
थी। घटनाचक्र से जब रोामराज्य में ग्रृह-विवाद उपस्थित 
होकर आत्मकल्नह उपजी तब सीजर ने लाचार होकर पहले 
धाक्षः स्थान में अख्न-घारण किया और वह श्रकस्मात्‌ प्रतिभा- 
शाल्ली परिपक्व सेनापति के रूप में इस तरह सैन्य संचालन 
करने लगा कि इने-गिने वर्षों के भीतर ही रेमसाम्राज्य 
की वागडार उसके हाथ में आ गई। एकाएक मनीषा 
की. ऐसी रुफ़त्रि होने का एक श्र दृष्टांत इमें मिलवा 
है --वह है कवि वन्से ( छपएा8 ) का। वन्से जब दरि- 
द्रवा के कारण स्कॉटलैंड के एक साधारण गाँव में हल जेावा 
करते थे तव इस अर्धशिक्षित कृपक युवक में मनीषा का 
कोई चिह्न प्रकट नहीं हुआ.। अकरस्मात्‌ वसन्‍्त का उदय होने . 
पर जिस प्रकार जंगल में पपीहा बोलने लगता है उसी 


३०० जन्मांतर 


प्रकार एक दिन घन्से फे कफण्ठ से अकस्मात्‌ संगीत-ध्वनि 
फूट निकली । भर मेहित-वित्मित देकर जगत उस गीत- 
सुधा के पीने लगा# | 

मनीषा के संबंध में हमें एक बात पर और ध्यान 
देना चाहिए। पद यह कि मनीषी व्यक्ति प्रायः चंध्य ' 
( 80/0०॥ ) द्वोता है, उसके संतान नहीं द्वोती। प्रा्ितत्तत 
बेचा लोग इस बात फो अखोकार नहों करते । वे कहते हैं--- 
66ए ४5 48 00॥ 9७877७०] ५ निसगे का यदि यही 
उश्य होता कि संतान में संक्रमित देकर पिता से प्राप्त गुक 
था विशेषता उपचित दो ते मनीषा में जब यह उपचय ,खूब 








# इस सम्बन्ध में एक जानकार समाल्राचक (/070 0880079) 
ने कई पुक अच्छी वातें कही हैं । वे ध्यान देने येग्य हैं । 


पफए दावे ;९००780700  ठिघ08 85 _6  ए8: 8 96884 
80700 59 8 ०0६886९ पाशं 9० इधए/४क9४ 79590५50ण $9 ६656 
काएड जाग्पात गेलाश8 लि 8. ग्रणाथा 5 धाए्डडॉएड जाप 
वढ्छ्फुथाशं ढीगिए ब88४98४. एधएएढणेडाआ,_ थेप्राएडऐ, ॥9*फएक्न0 ; 
छछधाटआएड ४ इटाइ्ए8 णी र्फांगड 70 ६6 47६९४एथ५ 0 (णी॥ 
28 (६ 'ज़टा8 जांता प्ं8 ८०८७३ ६ 0०8५५, "६०६ [बित, छा0एवे ०॑ 
शंड फोणाहागांण्ड, ब्रज 8 8प्रव067.. जरोधा0प(६ छए768०6४ 0०7 
जप) 76 ए>ड्शेंट्ड 07४ 0 ढ्य्वुपांह6 8078 फार6 8 

* गंशाधंपहशंड ॥णा धाढ फणल्‍रज00व, बग्प॑ ०००85 8ं0808 
च8 8ण९टपए-जांधा फांहापंडड०४८ ए४प७85--थों। ॥6 क्षं८8- 
गंशिपंगडशे धागडड8७ 96८5९ 6 एक्लााए0 प्रषए 40 3 ॥6 ९47 
0००9 अंग? €जपृपांणढए, 96८४५७९ 6 [7०७8४ 70 0067५ 80 
६ छ5 जांच उपाय, ा॥865 घांड छाए ग्रश्ुभागबांणण 2? 006 
€७४8 प0 पर078 प्रार्वषप्ाड 67 7800 ४कॉ०७६ ६ पीशा 006 ९89 
ग्राश्व्रडप्रा'6 0 728807 ४४००६ [पं०ट8:8. 

के. 45 पहि ब5८ष॥०8 शाते 9800065 77076 ०९६55 धे॥४ 
जप 7४८४ शिड, ' 
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फूला फला वब निसर्ग को उचित था कि वहुत सी संतान को 
जन्म देकर इस उपचित गुण का विस्तार करतो। किंठु 
निस्गे यह काम न करके मनीपी व्यक्ति फो निस्संतान रखती 
है। इसका क्या उत्तर है ? श्र यदि कहीं मनीपी की 
संतात्र देखी भी जाती है तो उस संतान का मनीपा पर अधि- 
कार दोना ते दूर रहा, अ्रधिकांश रथानें में वह जड़बुद्धि 
(70 ) देखी जातो है। पता नहीं कि कालिदास के 
बेटे-बेटी थे या नहीं; किंठु शेक्सपियर को संतान का हाज्ञ हम 
जानते ६ं। उनमें से किसी में कवि-प्रतिभा नहीं घी---वे 
लोग साधारण श्रेणी के मनुष्य थे। नेपोलियन के वंशधर 
वैने नेपोलियन का हाल किसे मात्रूम नहीं ? यदि उसके 
कपाल में कोई कृपा करके उस वीर पिता का नाम खाद देता 
तभी हम लोग उसे नेपालियन का पुत्र पहचान सकते; नहीं 
ते इस घुद्धिहीन कायर के कोई किस तरह पद्चानता ९ इस 
संबंध में श्री चुद्धवेव ने जा बात कही थी वह, हमारी समझ 
में, अंतिम वात है | 

संवाधि प्राप्त करके बुद्धदेव जब मिन्नुक वेप में फपिन्नवस्तु 
में पहुँचे वव उनके पिता शुद्धोद ने आक्षेप करके कद्दा-- 
धवेठा ! विख्यात राजवंश में जन्म लेकर, राजकुमार होकर, 
तुम्दारा यह दीन वेष !? बुद्धदेव ने उन्हें सांत्वना देते हुए 
कद्ा--'पिताजी, मेरा जन्म राजकुल में नहीं हुआ है। जो 
वेधिसत्ववंश कल्प-क्रम से चला आ रहा है उसी वंश का मैं 
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वंशधर हूँ । प्राप वृधा विज्ञाप न फरें।” यही बात .ठोक 
है। मनीपा का जन्म पिता फे संयोग था साता की फोख से 
नहीं होता । मनीपी को संबोधन करके दम फबीर की बोली. 
में कह सकते एं--- 
कान सुलुक से आयेसि इंसा ! उतरेंगे कान घाट ? है 
सनीषी के उद्च स्तर से यदि इस एक सीढ़ी नीचे उतर झादें 
ते सभी देशों में थेड़े बहुत 'विज्ञक्षण” सलुष्यों (जिन्हें छेंगरेज़ो 
में ए7०प४४ कहते हैं) फे दशीन पा सकते हैं। अनेक खानों 
पर थे विज्षक्षण मनुष्य शिशुदेहघारी--अपरिणववुद्धि, अशि- 
छित, सुकषुमार बालक बालिका--हैं । फ़िर भी दे जे! लीलाएँ 
फरते हैं उनको देखने से दाँतें तले उँगली दाबनी पढ़ती है । 
घ्रव, प्रहाद भैर नवचिफेता फी तरह हम 'बातखिल्य” 
की चर्चा न छेड़ेंगे; क्योंकि उनकी कथा पौराणिक कहानी 
समझकर उपेक्षित हे सकती दे! अंतएव जो प्रत्यक्ष-गाचर 
प्रामाणिक घटना है, जिसकी खाई के संबंध में कोई 
विवाद नहीं है, ऐसी घटना पर ही दम अपनी युक्ति को 
स्थापित करेंगे | 
आजकल ब्र्धदेश में एक अद्भुत बालक का श्राविभांत 
हुआ है। इसका नास मोंगदन किगि. ( 380४४ पाए 
ए्रशभंगड़ ) है। १४२० ईसवी के जनवरी भहोने में दक्तिय. 
प्रद्ददेश के सिंग्स गाँव में इसका जन्म हुआ था | इस बालक . 
.. के माता-पिता बहुत ही साधारण श्रेो के व्यक्त थे 4... 





जन्मांतर की संकर युक्ति ३०३ 


जब यह वात्क ४ वर्ष छः महीने का हुआ तभी 
“देही और देह?, (चित्त और जड़?, (तम: और ज्याति:?, आदि 
उच्च दाशनिक विषयों पर वक्तता देने लगा | उसकी इन अद्भुत 
चकक्‍्ढ्वाओं की चर्चा बहुत जल्द समूचे त्रद्मदेश में फैल गई । 
प्रवीण पैर पंडित पुंगी लोगों के कुंड के कुंड उसकी वक्तृता 
झुनने के लिये भाए। अ्रंत में प्रसिद्ध उं जाँग मठ के अध्यक्ष 
स्थविर भिन्नु जागाझ्र, उस बाज़्क के यशःसारभ से आकृष्ट 
द्वोकर, मिंग्स गाँव में आए और बच्चे की शक्ति देखकर दंग 
हो गए। उनसे उस बच्चे ने एकान्त में कद्दा था कि वह उस 
ड॑ जाँग मठ का, एक भूतपूर्व शिष्य है। ब्रद्मद्देशवालों का 
विश्वास है कि उक्त ब'लक उ॑ जाँग मठ का श्रध्यक्ष पर- 
लोकगत मद्दास्थविर पॉडिक्य है। इस' पॉडिक्य फो स्वाधीन 
राजा थोवो ने, राज्य से च्युव द्वोने के एफ वर्ष पहले, इस 
मठ का अध्यक्ष बनाया था। सन्‌ १४१५४ ईसवो में, ७० 
.पर्ष की अवस्था में, पाँडिक्य का शरीरांत हुआ | बद्धदेश की 
रीति के अनुसार उनके भअनुरक्त भक्तों ने पांडिक्य के लिये एक 
सुबर्गमय अरथी की व्यवस्था की थो। सुनते हैं, उसी पांडिक्य 
ने इस अदभुत वालक के रूप में जन्म लिया है । 

अत्र यह बालक म्रह्मदेश के विमिन्न केन्द्रों में व्याख्यान के 
लिये दौरा किया करता है+ | 


न 
हे जेजने >कीन नम» अम-क-जरनम-नज मे दि 


# इस बच्चे का विवरण हमें एक अह्मदेशीय मित्र ( राजा थीवो 
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हम नहीं कह सकते कि यह वालक उसी पांडिक्य का नया 
कलेवर है श्रथवा नहीं । किंतु यद्द ते निःसंकाच कहा जा 
सकता है कि यह बालक 'विज्कक्षए” ([7/&76 ?7०0४29) है। 

एक भर प्रदूभुत वालिका का विवरण हमने सन्‌ ९८०६ 
ईसवी में पढ़ा था। उसकी माता पियानो बजाया करती 
(2४7४४)) थी । एक दिन वह पियानो बजाते बजाते किसी 
काम से दूसरे कमरे में चलो गई। पियाने का ढक्कन खुला 


के जामाता) ने वर्मी सापा की पुस्तिका से अनुवाद करके भेजा है। वह 
इस प्रकार है--- 


2 776 888 077047 36 एब5०४7४४8 ० 7शॉंवए७ 7277 8. ८. 
(06८०९/एंटए 795 67 ]०्यएथ-ए 4976) 76--२९२ए.. 3€८०ंटंट्व 
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76007 ३7 ६6 9200ए णी ऐप सिपड एुएथांणड 70 956 
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एजशव0 7987 8, 2, (06८९७पए९/ 7979 07 वुद्लापक्षाए 7920) 00 
प्ृष5649 08 756 जशां98०, शिाएंथशा०्ज़ 70णएप्रशांए। 7०ज़ढ० 
छेएणयाब,.. सिंड_मधहएड ग्रधावढ 8 फैशड 32 वाह 270 
प्राणटा?8 (६ (शांए6 जरा0 बाढ़ ए7शाइांगा5,.. धि6 85 फऐपेशां, 
ष्श्परतिं 8०४4 जा 706 2०६४५ 

5६ 6 ब86 ० 607 ए९ब्मा5 घ्यत छंद प्राण्तार5 प्र6 88०९ 
€हलंप्रा'55 ता ग्राब्ा बगाते गरींड 9069 8ज़ंतं: 00 ग्राह(25. ॥8॥( 
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एाछ्शंगाड पड 2७0 त्रठए, इगी₹ जागफुलतंगड़ 0 गाया 80 
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ही रद गया । अकस्मात्‌ उसने सुना कि कोई पियाने पर 
तान-लय-से शुद्ध सुंदर गत” बजा रहा है। उसने लौटकर 
क्या देखा कि उसी की छोटी सी बेटों ( 77/876 ०0३6 ) 
वह गत वजा रही है। इस वालिका ने पियाने के वारों का 
कुछ उलठा सीघा नहों बजा दिया था, वल्कि वह बड़ी चतुराई 
से एक कठिन गत! वजा रद्दी थी। और मजा यह कि 
उसने अपनी जिंदगी में आज़ दी पहले पद्कल्ष पियाना को 
द्वाथ से छुआ था | 

एक और वच्चे-की विज्क्षण प्रतिभा का दाल कई महीने 
पहले समाचारपन्न में प्रकाशित हुआ था! यह वालक युक्त राज्य 
के वाशिंगटन देश में नवंबर सन्‌ १€२० में उत्पन्न हुआ था । 
इसने ग्यारह भद्दीने की उम्र में ही संगीत-प्रतिभा का परिचय 
दिया था | जब यह तीन वर्ष का था चमी चोपिन (000०फांछ) 
प्रभुति कठिन गतें अच्छी तरद्द बजाने लगा। इसका नाम 
लुई लिंडमिन है। भआजकतल्ञ के विख्यात संगीताचाय पढदे- 
रेस्कि (2४0७००ए७ंसं ) ने इस वालक की संगीव-शक्ति देख 
विध्मित होकर इसे आलोकचित्र उपहार में दिया और उसके 
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ऊपर लिख दिया “0 ६४6 ज्णाव6र्तण कां]0 १,8ए7"७॥० 
]/7व87७7 (अद्भुत बाह्षक लारेंख लिंडमिन फे लिये उपहार)# | 

यहाँ तक हमने वित्नक्षण संगोवज्ञों की चर्चा की । भ्रवद्टम 
ऐसे ही गणितक्ञों का उल्लेख करेंगे। कुछ समय पइले विल्ञायती 
संवादपत्र में नोम लिपस्की (7९७०7 ॥/9०ए४»८४) नामक 
एक युवक की अद्भुत गणनाशक्ति का विवरण प्रकाशित हुआ 
. था] । नीचे टिप्पणी में उस विवरण को हमने उद्घृूत कर दिया 
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है। लिपस्करी में ऐसी योग्यता है कि उसके सामने गजों लंबी 
संख्या लिखकर रखने से वह देखते दी, आँखे” मूंदकर, वाई" 
ओर से और दाहनी ओर से उसको पढ़ सकता है। ल॑वे-चौड़े 
जोड़, वाकी, भाग और गुणा का समष्टि-फल्ष वह सानसांक 
द्वारा उसी दम चता सकता है। चह विना दी हिसाव लगाए 
चबतला सकता है कि किस साल के, किस मद्दीने की, किस 
तारीख़ को कौन सा दिन होगा; इसके सिवा वह और भी 
अद्भुत गणनाशक्ति का परिचय देता है। उसकी स्मरणशक्ति 
इतनी प्रखर दै कि उसने दे द्वी दिन में श्रँगरेजो जैसी कठिन 
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भाषा सीख ली है। एक बंगाली युवक अपनी इसी ढँग की 
गणनाशक्ति का परिचय दे रहा है। उसका नाम सोमेश- 
चंद्र वसु है। वह अंकों का फै्ञाए बिना दी साठ अंकों का 
गुणन साठ अंकों से कर सकता है। मिन्न, घनमूल, वर्ग- 
मूल झौर अन्यान्य कठिन अंकों का वह, बात की बात 
में, सहज ही जोड़ देता है। इँगलैंड, अ्रमेरिका और फ्रांस 
में इसने अपनी अद्भुत गणनाशक्ति दिखलाई थी । विगत ह 
१४ सितंबर के ईंगलिशमेन? पन्न में उसका जो विवरण प्रका- 
शित हुआ था उसे हम ज्ये का त्यों नीचे, टिप्पणी में, उद्धृत 
करते हैं#। पाठक देखेंगे कि सेमेशचंद्र नेम लिपस्की से 
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किसी अंश में कम नहों है। लेखक ने खर्यं उसकी इस 
अद्भुत गणनाशक्ति को प्रत्यक्ष देखा है+ । 
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यदि इन विल्क्षण मनुष्यों ( 707008% ) की शक्ति जन्मां- 
तरीण संस्कार का फल नहीं है ते फिर है क्या ? दाशैनिक 
और, वैज्ञानिक यदि इस प्रतिभा-समस्या और 'विज्षक्षण मनुष्यों” 
की समस्या का समाधान किसी और ढेँग से कर सके ते करें । 
जब तक थे ऐसा नहीों करते तब तक दम कालिदास की उक्ति 
का अनुकरण करके कहेंगे “प्रपेदिरे प्राक्तनजन्मविया:» | 
कालिदास' फे उस प्रख्यात श्लोक का पाठकों को अवश्य ही 
स्मरण होगा। कालिदास ने फद्दा है--जिस' प्रकार शरत्काल 
उपस्थित दोने पर हंसें की श्रेणी अपने आप गंगाजल में उतर 
आती है, जिस प्रकार रात देने पर ओपधि अपने आप चम- 
कने लगती है, उसी प्रकार समय उपस्थित द्वोने पर प्राक्तन- 
जन्म-विद्या धर्थात्‌ पिछले जन्म फे शक्ति-संस्कार जीव में आत्म- 
प्रकाश करते हैं। पअतएव हम कद्दना चाहते हैं कि इस 
मनीषा और विलक्षण शक्ति के संबंध में जो बादें हमने कद्दी 
हैं उनके द्वारा भी जन्मांतर-चाद का समर्थन होता है । 

कई वर्ष से पाग्वात्य मनेविज्ञानी लोग एक व्यक्ति में बहु- 
व्यक्तित्वागम (॥॥0/॥96 ?078०7०7४४9४) की समस्या लेकर 
कुछ विपन्न द्वो रहे हैं । इस संबंध में उन्देंने बहुत परीक्षा- 
समीक्षा और आलेोचना-गवेषणा की है, और श्रभी तक करते 








बिदणर ए०णएरात तंशंवेट थाए वबवए० ग्रणाफशव ग00 8. छापंगा0. 
पड, ॥॥6 छ९ाढ हाएशा चोर वर 77867, ॥6 छ०प्रोते 
गर्जगाएए उद्याब्राएर 70 ४७ ३37 5 53, ९ ००पॉ०8० 70 00 
इबवंते, ९+फ़रॉशांड पर0ए गे _ तंव पाठ ६ 7६ 8०श९॥ारव 2 प्रशएाशों 
प्रगाशंणाट 0 गरंता।... हट 


जन्माँतर की संकर युक्ति ३११: 


जाते हैं; किंठु वे किसी संतेषजनक सिद्धांव पर नहीं पहुँच 
सके हैं। यदि वे इस क्षेत्र में इस जन्मांवर-वाद फी सहा- 
यता लेते ते शायद उनको इस गहन समस्या में समाधान की 
उज्ज्वल रेखा दिखाई दे जाती । ते एक व्यक्ति में बहुव्यक्ति- 
त्वागम ( .(7०)४9)७ ?००४०7७!४४ ) क्‍या मामला है ? 
समय समय पर देखा जाता है कि अमावनीय अचिंतनीय 
, रूप से ( अनेक स्थानों पर बिना ही कारण ) कोई मनुष्य 
अकस्मात्‌ और का और हो गया है। वह साधारण दशा में 
खा-पीकर प्रतिदिन जैसा किया करता था वैसे ही एक दिन 
अपने काम पर गया। और दिन की तरह दफ्तर का काम - 
करके वह घर जाने के लिये रवाना हुभ्रा; किन्तु रास्ता 
चलते चलते उसने सोचा कि मैं और हो कोई हूँ। आत्म- 
विस्तृत हाकर वद्द अपने व्यक्तित्व को एकदम खे वैठा । कई 
वर्ष तक फिर उसका छुछ पता न चत्ना; बहुत दिलों के परि- 
श्रम के बाद जब उसे भाई-वबंघुओं ने ढूँढ़ निकाला तब वह उन 
लोगों का पहचान तक नहीं सका । जिन लोगों ने इस श्रेणी 
के मनस्तत्व-विषयक अंथों की छान-बीन की है उन्हें ऐसी 
घटनाओं का स्मरण हो आवेगा | कई व की बात है, लिओनी 
नाम की एक अशिक्षित स्री की वैज्ञानिकों ने बहुत वहुत परीक्षा 
की थी। कऋत्रिम उपाय से सुलाने पर ( जिसे 'दिप्रोटाइजः 
करना कहते हैं ) वह अपने व्यक्तित्व को बिलकुल भूल जावी 
थी ।. इस्तसंचालन (083) द्वारा या स्फटिक पर दृष्टि निवद्ध. 


श्१२ जन्माँतर 


कराकर उस स्त्री की कृत्रिम निद्धवित दशा कर दी जाती थी; तब 
उसकी संवित्‌ उस अर्द्ध-लमाधि अवस्था में झनन्‍्य व्यक्ति के रूप 
में प्रकाशित दाती थो । सप्त की दशा में पहुँचाई गई उस- 
लिशओेनी का हाव भाव जाम्रत्‌ लिओनी से बिल्कुल विभिन्न देख 
पड़ता था। लिओनी की समाधि जब्र श्रगाढ़ हा जाती थी तब 
एक दूसरी द्वी ञ्री प्रकाशित दाती थो । यह सोई हुईं लिओनी 
स्वप्रवाली और जागतो हुई लिश्नी से सर्वथा विभिन्न 
दोतो थी । यह एक लिओ।ी वोन स्लियों के रूप में प्रकाशित 
हुई थी । पाश्चात्य वैज्ञानिकों ने इसका नाम बहुव्यक्तित्वागम 
(४०४9)०७ 26०४०४००४४६७४) रक्‍््खा है। मायर साहब के 
छणष्णशण0 ?७४०7४7४ (मनुष्य का व्यक्तित्त) नामक प्रंथ 
में इस संबंध में बहुत विवेचन है# ! 

एक व्यक्ति किस प्रकार अ्रनेक व्यक्ति हो सकता है ? इस 
समत्या को सुल्लकाने के लिये वैज्ञानिकां ने कुछ उठा नहीं 
रक्खा है। इस संबंध में उनका 'प्रमेयः (70००:३) यह ऐ कि 
लिग्रेननी जेसी संतान में कई एक पूर्व पुरुषों की विरुद्ध प्रकृति 
अथवा स्वभाव, पास ही पास रक्षित होकर, सन्निविष्ट हुआ 
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था। तो क्या यह 'प्रमेय युक्ति-संगत है १ प्रसिद्ध दाशेनिक जेम्स 
साइव ने झपने ए७/4७४6४४ ० फेशांडंणा& ज्फछपं७ा068 
(धार्मिक अछ्ुभवों की विचित्रताएँ नामक ) प्रंथ में इस मत का 
उल्लेख करके उसका खंडन किया दै# । 
इस समस्या का समाधान फरने के लिये दम जन्मांतर का. 

आश्रय लेना चाहते हैं । अपने पिछल्ने जन्मों में हमने जो अमि- 
ज्ञवा प्राप्त कर छी है वह नष्ट नहीं देती; उसका संस्कार हमारे 
कारणशरीर में ( कफोई-कोई कहते हैं, भूत-सूक्ष्म में अथवा 
ए0पर&00॥6 ७४०7 # स्थायी परमाएं में ) संचित बना रहता 
है। समथे कारण उपस्थित होने पर ये सब संस्कार व्यक्त अथवा 
उदबुद्ध होते हैं। जीव प्रत्येक जन्म में एक-एक व्यक्ति की 
भूमिका ग्रहण करते हैं। नट जिस प्रकार रंगभूमि में भीम, 
डुर्योधन झथवा वत्सराज की भूमिका में अ्रवतीणे होता है, उसी 
प्रकार जीव उन व्यक्तित्वों ( ७०४००४/६४ ) की नकाब पद्न- 
कर संसार-रंग-भूमि में अवतीर्ण द्वोते हैं। अतएव उनके 
पूवेजन्म का कोई अव्यक्त संस्कार-पुंज इस जन्म में संघुक्तित 
होकर उन्हें अन्य व्यक्ति के रूप में व्यंजित करे ते। इसमें 
कुछ आश्चये नहीं | ये विविध व्यंजनाएँ दी पाश्यात्य 
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३१४ जन्मांत्र 


वैज्ञानिकों का 'एक में अनेक व्यक्तियों का आगम? (०४9७ 
ए०७०४०/शं05) है । ' 

जन्मांतर-बाद के अनुकूल इसने अनेक प्रकार की दाशे- 
निक भ्रौर वैज्ञानिक युक्तियाँ उपस्थित की हैं। किन्तु ऐसे भी 
प्रगाढ़ जडवादी हैं जिनके अविश्वास रूप दुर्भे् बर्म को युक्तियाँ 
भी तोड़ नहीं सकतीं। वे प्रद्मत्ष प्रमाण के सिवा और किसी 
बात पर विश्वास नहीं करते। ते क्या जन्माँवर का कोई 
प्रत्यक्ष प्रमाण भी है ? अगल्ले अध्याय में हम इस प्रश्न का 
उत्तर देने की चेष्टा करेंगे । 


सवस अध्याय 


जन्मांतर और जातिरपर 

हम देख चुके हैं कि प्रमाण तीन प्रकार के हैं--अ्रत्यक्ष, 
अनुमान पश,.:ग्रैर आगम । जन्मांतर को सिद्ध करने के लिये 
हमने पहले विभिन्न जातियों के धर्म-मंर्थों से बहुत से 'आगम?- 
प्रमाण उद्धृत कर दिए हैं। इसके बाद जन्मांतर का पोषण 
करनेवालो बहुत सी दाशनिक भऔर वैज्ञानिक युक्तियों की अच- 
तारण की थी--ये युक्तियाँ जन्मांतर-साधक 'अन्नुभान”-प्रमाण 
थीं। अब प्रश्न यह है कि जन्मांतर का क्‍या फोई प्रत्यक्ष 
प्रमाण भी है ? इस इस बात को प्रस्वीकार नहीं करते कि 
प्रत्मच्ष हो प्रमाणों का राजा है--सबसे बढ़कर प्रमाण है। 
तो क्‍या जन्मांतर का समर्थक कोई प्रद्मत्त प्रमाण है ( 

हमने कई बार दिल्लो जाकर कुतुब-मीनार को देखा है; 
असृतसर जाकर दरबार साहब के दर्शन किए हैं; श्र काशी , 
में विश्वनाथजी के दशेन किए हैं। थे सब इमारो प्रत्यक्षसिद्ध 
घटनाएँ हैं । इसके लिये किसी श्रागम-प्रमाण या किसी युक्ति 
की झावश्यकवा नहीं है। ऐसी नजीरे' देकर शंका करने- 
वाले कहते हैं. कि “जन्प्रांतर यदि सच्ची घटना, होती, यदि 
वास्तव में हमारा जन्म पहल्ले भी हुओ द्वोता; यदि एक बार 
नहीं, बल्कि कई बार पएश्वी पर हमारा जन्म हुआ द्ोता तो 


३१६ जन्माँतर 


क्या पिछले जन्म की हमें कुछ भी खबर न रद्दती ? चहुत 
उपाय करने पर भी हम पिछले जन्म के विवरण का उद्धार 
करने में सफल नहीं हुए ” जिस प्रकार बचपन की अनेक 
घटनाएँ , युवाचत्था के चहुत से मामले इस अधेड़ उम्र में भी 
हमें भ्रच्छी तरह याद हैं, उसी प्रकार पिछल्ले जन्म का कोई 
किस्सा हमें याद क्यों नहीं है ? स्मृति-समुद्र के मथने पर 
भी हमें पिछले जन्म का कोई समाचार क्यों नहीं मिलता ९ 
क्या इससे यह प्रमाणित नद्दीं होता कि जन्मांतर निरी कर्पना 
है?” यह शंका.निर्मेल नहों है। हम इसका समाधान 
करने की चेष्टा करेंगे । 

पिछल्ले जन्म का हमें स्मरण क्ये नहीं आता ९ इसका 
कारण वतल्ञाना कुछ कठिन काम नहीं है। साधारणतः हमारी 
स्वृति शक्ति का संबंध हमारे मस्तिष्क फे साथ रहता है। हम 
जिस जन्म में जिस मस्तिष्क से स्टति-शक्ति का काम ले रहे हैं 
'बचद्द मस्तिष्क (8787) इस जन्म की मिली हुई संपत्ति है । इसने 
पिछल्ने जन्म में जिस मस्तिष्क की सहायता से जीवन-व्यापार 
किया था उस मस्तिष्क का नाश सृत्यु दोते ही हे। गया। जब 
इहसारा दूसरा जन्म हुआ तथ हमें विरासत में वद्दी पुराना 
सस्तिष्क नहीं मिला । फिर इस नए मस्तिष्क के द्वारा पिछले 
जन्प्र की बातों का स्मरण हमें क्‍्योंकर है। सकता है ? . 

यह भी कह देना चाहिए कि पिछत्ने जन्म की सारी घट- 
चाएं हमें भत्ते ही याद न हों, किंतु उनका संस्कार अनेक . 
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अवसरों पर हमारे मन में स्पष्ट काम किया करता है। पिछले 
अध्याय में इसने जिस विलक्ञषण वालकों ( 77०0४8४9 ) की 
घटना का उल्लेख किया है उसमें इस ढँग का संस्कार वहुत 
' ह्ञी स्पष्ट है। ऐसे वच्चे देखे गए हैं जे विना ही वालीम के 
खासे संगीतज्ञ थे, गणित के पारदर्शी विद्वान थे और जन्म से 
ही कवि पैदा हुए थे । उन्होंने इस जन्म में उन विद्याओं का 
खप्न में भी अभ्यास नहीं किया था। फिंर वे विद्याएं उनका 
किस तरह आ गई ९ आई जन्मांतर के संस्कार से। कभी 
कभी देखा जाता है कि दे! मनुष्यों के बीच पहली भेट में ही 
पक्की मित्रता या शत्रुता हो गई। पहले उनसे कभी जान- 
, पहचान तक न थी--यही पहल्ती सेट थी और भ्रकारण, विना 
दी मतज्नव के, ऐसी शजन्नुता या मित्रता दो गई | यद्ट भी पिछल्ने 
जन्म के संचित संस्कार के उद्बोधन का फल है ) जन्माँतर के 
समथन में ये घटनाएँ प्रत्यक्ष प्रमाण मानी जा सकती हैं । 
एक और वात है। यह ठीक है कि साधारणतः पिछले 
जन्म की घटनाओं की इमें याद नहीं रद्दती । किंतु ऐसे 
दृष्टान्त भी स्वल्प नहीं हैं कि पिछले जन्म की खास खास 
धटनाएँ समय समय पर किसी किसी को--खासकर बच्चों 
का--याद आ जाती हैं। कुछ समय हुआ, एक; भ्रमेरिकन 
मद्दिला ने कल्नकत्ते में, तत्वसभागृद् में, जन्मांतर के संबंध में 
एक च्याख्यान दिया था। इस व्याख्यान में उन्होंने अपनी 
अभिज्ञता से एक ऐसी लड़की का द्वाल सुनाया था जो भमे- 


ड््श्प | जन्मांतर 
रिका के युक्त राज्य के उसी गाँव में रहती थी जिसमें कि उक्त 
सहिला का घर था । उदच्चिखित लड़की अ्रपनी माँ से हमेशा 
कट्दा करती, 'तुम दमारी माँ हे सही, किंतु हमारी दूसरी माँ 
कहाँ है ९ (१०० 808 फ्रए 77069, फ्रछ/6 8 खाए णीाछः 
१7067? 9 बेटी के इस प्रश्न पर माता ध्यान द्वी न देवी थो । 
एक दिन दैवयोग से देनों साँ-वेटी अपने गाँव से २०० मील की 
दूरी पर एक गाँव सें अपनी सखी से मिलने गई। उस स्त्री 
का इस छड़की ने पहले कभी देखा नहीं था । असल में बह 
इसकी पिछले जन्म की साता थी । उसे देखते दी कड़की 
चटपट उसकी गेद में जा पहुँची और कद्दने क्ञगी यही तो 
मेरी माँ हैं, यही तो मेरी माँ हैं” अब बच चतलाने क्षगी कि | 
उसकी ( पिछल्ञे जन्म की ) माँ के घर में किस कमरे में उसकी 
कौन सी चीज या खिलौना रक्खा रहता था। उत्तद्री ने 
अपनी मरी हुई लड़की की जो चोजें ठीक जगह से दृटाई नहीं 
थीं वे वहीं मिल गई जहाँ पर कि वह लड़की चतला रही थो । 
ऐसी दी एक और घटना, कई वर्ष पहले, तारकेश्वर के 


समीप आत्ञाटी जंगलपाढ़ा याँव में हुई थी । बंगाल की सर- 


कार के दफ्तर के एक कर्मचारी बाबू अमरकुमार मित्र ने 
इसका विवरण हमारे पास लिख भेजा था। उस चिवण्ण को 
इस यहाँ टिप्पयो में उद्धृत करिए देते हैं* | 





के शए गबाढायाण पाठ प्र०घ5५९ 48 डंधा॥॥८0 49 भाब्हुर 
#ीग्स-यपाए्डो०-एथ-3, गधा: वृब्ाण्डाणवा। छिंडानंट पघ्र००ण्ड्टा+. 
३9 खाबालायर् पार 8४४ डेंगइढणकाब पिछधा (प0डी जा0 कथ5 
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पाठक देखेंगे कि अमर वाबवू ने जिस वालिका का" उल्लेख 
किया है उसे भी वचपन में पिछले जन्म की वहुत सी वाते” 
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याद थीं। पिछले जन्म में वह एक भले घर की बेटी थो ' 
और छ; वर्ष की उम्र में मर गई थी । मरने पर ७ वर्ष के 
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धाद वह फिर उन्हीं के यहाँ; लड़की के रूप में, पैदा हुईं। ४ वर्ष 
की उम्र में वह, पिछले जन्म में देखे हुए, एक कुएं की चर्चा 
' अक्सर किया करती थी। उसका जन्म दोने से पहले ही 
यद्द कुर्माँ मूँद दिया गया था और इस समय उस कुएँ का 
कोई चिह तक न था । फिर भी उस लड़की ने उस कुएं की 
ठीक ठीक जगद्द बतला दी थी । 

पहली लड़की के मरने पर भावा ने उसके खिलौनों को, 
यादगार के तौर पर, सावधानी से रख छोड़ा था । उनसे पूछे 
बिना उनकी एक नातेदारिन ने उन खिलौनों में से दो पुवलियाँ 
किसी को दे दी थों। भाता को इस बात की खबर न थी | 
इसके वाद उनकी दूसरी बेटी जब पाँच वर्ष की हुई तव माता 
ने उसे वद्दी खिलौनों की पिटारी दे दी। उन पुतक्षियाँ को 
बालिका ने दो एक वार उठा उठाकर देखा-भमाल्रा, फिर फहा 
यह मेरी है, यह मेरी है, किंतु मेरी दे पुतलियाँ कहाँ 
गई?! भाता ने विस्मित होकर पता लगाया ते मालूस 
हुआ कि उनकी एक आत्मीया ने दो पुतलियाँ किसी 
झौर को दे दी थीं | 
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३२२ . जन्माँवर 


उस पहली लड़की की एक नौकरनी थी। उसका नाम 
वैद्य की माईः था। उस वैद्यनाथ के सर जाने पर यद्द नौकरनी 
बदे वदे”! कहकर अक्सर राोया करती थी । उसे ढाढ़ख ' 
चैंधाने के लिये घर की मालकिन अपनी पहली लड़की का साथ 
लेकर कई बार पास ही के, वैद्यनाथ की माई के, गाँव आई 
गई थीं । कुछ समय में वैद्यनाथ की माई मर गई झौर उसकी 
कोपड़ी भी गिर पड़ो । यह दूसरी लड़की जब छः वर्ष की हुई 
तब प्राय: वैद्यनाथ की माई को पूछा करती थी । यह कहा 
करती--मुझे अच्छी तरह याद है कि वैद्यनाथ की माँ अपने 
लड़के का नाम ले लेकर रोया करती थी। लड़की उस बुढ़िया 
का घर देखने का हठ भो करती थो। उसकी जिद देखकर 
उसके आत्मीय उसे वैयनाथ की माई के गाँव में उसकी सेपड़ी 
दिखाने ते गए। वहाँ पहुँचकर बिना दी कुछ बतलाए उसने 
पझ्रागे बढ़कर वतल्ला दिया कि वैयनाथ की माई की. केपड़ी 
यहीं पर थी; वह यहों पर रहती थी*# | 

[झाजकल्न वहुत से आदमी प्ाँचेट नामक यंत्र या तीन पैर- 
वाले गोद्य टेचुल की सहायता से स्वत मनुष्यों 'की आत्साओं से 
बातचीत करके बहुत सी बातों का पता क्गा लेते हैं। इसमें से 
बहुत बातें ठीक नहीं भी निकलती; क्योंकि कभी कभी बिना बुलाए 
.._ # पृष्ठ ३२२ के दूसरे पैराआ्फ से लेकर पृष्ठ ३२६ के पहले पैशाआफ 
तक का विपय अनुवादुक ने अन्य स्थलों से लेकर, विषय को विशद 


करने के लिये, संयुक्त कर दिया है। यहद्द श्रीयुक्त वादू हीरेन्द्रवाथ दृत्त 
की पुस्तक में नहीं है । 
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अपरिचित व्यक्ति की आत्मा अपने का आहत मनुष्य की आत्मा 
बताकर, खिलवाड़ या शरारत में गल्नत बातें कद जाती है। परंतु 
अनुभवी और शुद्ध विचारवाले व्यक्तियों का इसमें घेखा होने का 
भय कम रद्दता है। एक काशीवासी सज्जन इस कलों में सिद्धइस्त 
सुने जाते हैं और वे विना प्लांचेट की सद्दायता फे द्वी श्रपने घर, 
हाथ की सद्दायता से, खत व्यक्तियों के संदेश प्राप्त कर लेते हैं। 
हाँ, यदि किसी का पुनर्जन्म दो जाता है ते उसका सूच्म शरीर 
न रहने से उससे वात-चीत नहीं दो सकती । पंडित मद्दावीर- 
प्रसादजी द्विवेदी ने अपनी पुस्तक 'आध्यात्मिक्री? में इस प्रकार 
के प्रयोगों का वर्शन किया है। वे लिखते हैं--जिस समय 
हम #ाँसी में थे, हमारे एक मित्र इस प्रकार की चक्र-क्रिया 
अकसर किया करते थे। ग्वालियर के एक प्राचोन सृत कवि 
( उनका नाम हम भूलते हैं ) दम लेगों के चक्र से खूब परि- 
चित दो गए थे। चक्रसिद्धि होते ही वे आ जाते थे । उनको 
इन्न सूँघने श्र गाने से बड़ा शौक था । उन्होंने एक युवक को 
चुन लिया था । उसी के सिर वे आते और इत्र तथा फूल सुँघकर 
गाना सुनते थे। वे खुद भी अच्छो-अच्छी गजले' गाते थे । 
उनका सबसे प्यारा फारसी का यह शेर था-- 
चु कु अजु काया वरखेज़द 
कुजा मानद्‌ झुसल्मानी । 
चरा कारे कुनद झाकितल 
के वाज़्॒ आयद पशेमानी ॥ 
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उनको हस लोग गीतगाविंद सुनायर करते थे । “पश्यति 
दिशि दिशि रहसि भर्वंतम्‌ । तदधर-सघुर-मधूनि पिबंतम्‌?” यह 
गोत आपको बहुत पसंद था, इसका आप बार-बार देहराते 
थे। श्रीमद्भागवत का “'सैमील्य तेपअ्रवपुषे तडिदम्बराय”? 
आदि शलेक भी वे घड़े प्रेम से सुनते थे । “हमने पत्ता लगाया 
ते मालूम हुआ कि ये कविवर ग्वालियर द्वी के थे और इनका 
मरे हुए कोई चाल्लीस-पचास वर्ष हुए थे । 

इमारे चक्र सें वादा का एक लड़का बडा उत्पात मचाता था । 
वह झुसल्मान था। वह बीच-बोच में, बिना प्रेरणा के, भा जाता 
था। दे-एक दफे जे उसने शरीर सें संचार किया तो वह 
बेवरद् रोया और चिल्लाया। उसका पता लिखकर हमने बाँदा 
के स्टेशनमास्टर से उसका द्वाज्ञ दरियाफु किया ते माल्ूम- हुआ 
कि वह पाँच वर्ष पहले दैजे से मर गया था । उस समय उसका 
विवाद्द द्वोनेवाला था; उसकी उम्र काई १८ पर्ष की थी । 

एक दिन के चक्र में एक लार्ड आए। उस दिन पंडित 
मुरलीधर मिश्र, स्कूलों के डेप्युटी इंसपेक्टर, भो मैजूद थे । 
अगर । ल्लाट साहप ने अपना नाम कर पूरा पता दिया 
और कहा कि कक्षकत्ते में उस समय कोई जलसा दै। 
में शामित्ष होने के लिये वे जा रहे हैं। उन्‍होंने ऐसी अच्छी 
अँगरजी में बातचीत की कि दम लोग दंग दो गए। जिसके 
सिर वे आए थे वह बेचारा मुश्किल से देो-चार टूटे-फूठे 
पाक्य अँगरेजी में बोल सकता था । 
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इस प्रकार की मुक्त आात्माओं से यदि शुद्ध भाव से पूछा 
जाय ते बहुत सी अच्छी भ्रच्छी वाते' मालूम द्वो सकती हैं । 
इनमें से हमने कई एक सतत मनुष्यें के विषय में प्रश्न किया | 
उनमें से कई हमारे झटुंबो भो थे । मालूम हुआ कि कई का 
ते धपुनर्जन्म दो गया; पर कई अभो मुक्त ही श्रवस्था में हैं । 
उनमें से, दसारी प्राथेना पर, उन्होंने एक-आध मुक्त आत्मा से 
इसारा परिचय भो कराया। एक दिन हमने ग्वालियर के 
कविजी से कह्दा कि भाप कालिदास था भवभूति को, यदि वे 
मुक्त हों ता, घुलाइए । इस पर फविजी बेतरह अ्रद्टद्दास 
करके हँसे। कोई पाँच मिनट तक आप हँसते रहे । आपने 
कट्दा कि भद्रभूति का हाल यहाँ किसी को नहीं मालूम । हाँ, 
फालिदास का लोग जानते हैं। पर वे कहाँ हैं, किस दशा में 
हैं, पुन्जेन्म का प्राप्त हो गए हैं, या कद्दी किसी अन्य श्लोक 
में हं-- इसका पता उनका सालूम नहीं। आपने दिद्लगी में 
पूछा कि शंकराचार्य या श्रोकृष्ण से भी वातचीत करने को हम 
लोगों का जी चाहता है या नहीं ९ 


दे। तीन चर्ष पहले बरेली के वकील श्रीकैकेयीनंदनसददाय ने, 
पूर्वजन््र की रत के प्रश्न को सामयिकर पत्रों में उठाया था और 
जहाँ कह्दीं जाति-स्मर व्यक्तियों का पता चला वहाँ खोज करके 
उन्होंने प्रामाणिक वातें अ्रयाग के 'लीडर? पत्र में छपवाई थीं । 
उसी समय इस विषय में दिलचस्पी लेनेवाले कुछ भर सज्जनों 
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ने भो बहुत सी बाते' उस पत्र में प्रकाशित करवाई थीं। उनमें 
से तीन कथाएँ हम यहाँ पर भ्राध्यात्मिकी से उद्धृत करते हैं (-- 

५ज्ञीडर?” के १ अ्रक्तचर १४२६ के अंक में बाँदा के प्रासि- 
क्यूटिंग इन्सपेक्टर श्रीपद्मसिद्द ने निम्नलिखित समाचार ग्रका- 
शित कराया था--- 

कोई ध्माठ वर्ष की बात है कि मथुरा जिल्ले के पटियाली 
गाँव के एक पेंशनयाफ्ता डिप्टी कलक्टर की ख्री का देहांत्त' 
हे! गया । उसके कुछ समय बाद ही, पास के एक गाँव में, . 
किसी ब्राह्षण के यहाँ एक लड़की पैदा हुईं। यह ब्ाद्मण 
भीख माँगकर अपना निर्बाह करता था। चार-पाँच वर्ष की 
होने पर लड़की ने अपने पिता को भोख माँगने से मना किया 
और कहा कि मुझे पटियालो के डिप्टी साइव के घर ले चल्ा; 
वहाँ मेरा बहुत सा धन गड़ा है। न्राह्मण लड़की को डिप्टी 
साइब के पास ले गया ) उन्हें देखते द्वी उसने घूँघट काढ़ 
लिया । उसने डिप्टी साहब को अपना परिचय दिया और 
मुहल्ले की स्लियों को पदचाना। डिप्टी साहब के पूछने पर 
उसने कुछ वैवाहिक रहस्य भी प्रकट किए। इसके बाद उसने 
वे स्थान बताए जहाँ धन गड़ा था। खेादने पर कई इजार 
को कौसत के आभूषण हिफाजत से रखे हुए पाए गए। 


जिला सीतापुर, दहसील सिपौत्ली, में एक मैजा हीरपुर 
है। वहाँ पंडित पुत्तत्ाल आाद्षण रहते हैं। आपकी . उम्र 
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कोई ५८ वर्ष की है। १२ वर्ष तक झाप कमालपुर के शफा- 
खाने में कंपॉंडर थे। अब आप पेंशन पाते हैं। आपके 
कई लड़के हैं। एक दफे आपकी स्लो अपने एक लड़के के 
साथ अयोध्याजी गई । वहाँ से लौटने पर < मद्दीने वाद 
उसने एक ओऔर पुत्र प्रसव किया । उसका नाम रखा गया 
सुंदरताल । यह बच्चा जब वोलने जगा तव उसने कद्दा, मेरा 
नाम सुंदरलाल नहीं, इन्नेलाल है । मैं फायरथ हूँ । फैजा- 
बाद के कटरा-फूटा महरुल्ले का रहनेवाला हूँ । मेरे दे! बच्चे 
हैं और ज्लो भी हैं। उससे पूछा गया कि फिर तुम यहां 
कैसे आए । उचर दिया कि जब मेरा मत शरीर सरयू में 
फेंक दिया गया तव मेरी वत्तंमान माँ वहीं स्नान कर रही 
थी। उसी के साथ मैं यहाँ चला आया। बच्चे की थे 
बाते” सुनकर पुत्तूताल और उनकी स्त्री ने बहुत कुछ पूला- 
पाठ कराया और यंत्र-मंत्रों का भी सहारा लिया । वथापि ७ 
वर्ष की उम्र तक लड़का अपने पूर्व-जन्म की वातें नहीं भूला । 
फिर धीरे धीरे मूल गया । इस समय उसकी उम्र १४ वर्ष 
की है । इस घटना की ख़बर राजा सूरजवख्शसिंद्द को लगी। 
इस पर उन्दोंने अपने खजानची पंडित भगवानदीन का फैजा- 
बाद भेजा । उनसे कद्दा गया कि वे वहाँ सुंद्रलाल की वातों 
' की जाँच करें। वे वहाँ गए, पर फैजाबाद में कटरा-फ़ूटा 
नाम का कोई मचहल्ला न मिला । तब वे अयोध्या गए । वहाँ 
जाँच करने पर उन्हें इन्नेज्ञाल का मकान मित्ष गया । उसकी 


श्श्पर '. जन्माँतर 

स्रो और बर्च्चा का भी पता लग गया। पंद्रह वे पहले 
इन्नेलाल प्लेग से मरा था ) उसका शव सरयू में बहा दिया 
गया था। शव के साथ जानेवाले एक आदमी ने इस' बात 
की तसदीक की । हन्नेलाल पृर्व-जन्म में लड़के पढ़ाता था | 
मरने के समय उसकी उम्र ४५ वषे की थी। उसकी विधवा 
थ्रब तक जीवित है। ( लीडर, २€६-६-२६ ) 


बाबू श्यामसुंदरलाज् इलद्वानी में स्टेशन-मास्टर हैं। 
आपने अपनी लड़की की कथा अखबारों में इस प्रकार प्रका- 
* शित की है--- 

भेरे एक लड़की है। सन्‌ १६१८ इसवी के आपषाढ़ में 
उसका जन्म बरेली में हुआ । में १८२२ के श्रावण में यात्रा 
करने सथुरा गया। वहाँ से गेकुल पहुँचा। साथ में 
मेरी स्री और लड़की भी थी। गोकुल में एक घर फे पास 
पहुँचते दी सेरी लड़की गोद से उतर पड़ी । उस घर के द्वार 
पर एक वृद्ध स्रो बैठी हुई थी। उसे हटाकर वह भीतर चली 
गई। सेरी स्त्री भी उसके पोछे पीछे उस घर में घुस गई। 
लड़की ने वहाँ उस बूढ़ी श्लो से अपनी दावाव और पट्टी माँगी | 
इसके वाद उसने घर की और भी कुछ चीजों की देखभाल 
की भार अपनी माँ से कह्दा कि तुम पान खा लो और अपने 
घर जाव। मैं यहीं रहूँगी; यही मेरा घर है। यह दशा 
देखकर वह वूढ़ो स्लो रोने लगो । इसके बाद ये सब लोग 
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यमुना-चट को गए। साथ में वद्द ्ली भी गई । वहाँ कछुवों 
फो देखकर लड़की ने कद्दा--“एक दफी तुम मुझे इसी यमुना 
में डुवो चुके हे । अब क्या फिर भो छुवो देोगे ९?” लड़की 
ने वह जगह भी बताई जहाँ वह नहाते वक्त दब गई थी। 
यहाँ उसने अपने लिये पुरिलग का प्रयोग किया। इस पर 
उस बूढ़ो स्ली ने बवाया कि मेरा १२ वर्ष का लड़का, ४ वर्ष 
हुए, उसी जगह डूबकर मरा था जो जाह लड़की बता रही 
थी। उस समय लड़की की उम्र ३ वर्ष १ मद्दीने थी। 
गोकुल में अपने पूर्व-जन्म का घर देखते ही उसे उस जन्म की 
वाते' याद आ“गई थीं। इस घटना से यह भो सिद्ध हुआ ' 
कि पूर्-जन्म में पुरुषत्व पाया हुआ प्राणी अगले जन्म में 
स्रीत्व भी प्राप्त कर सकता है। ( लीडर, २३-६-१४२६ ) ] 


इन घटनाओं को जन्मांतर का प्रत्यक्ष प्रमाण बतलाना 
क्या भ्रनुचित दोगा ? हाँ, यह ठोक दै कि ये प्रमाण खूब 
प्रव्ल नहीं हैं। यदि पिछले जन्म की स्सृति दमारे चित्त-पट 
, पर स्पष्ट रूप से अंकित कराई जा सकती ते जन्माॉतर दोने 
का प्रत्यक्ष प्राण प्रवल्त हे सकता। ऐसा करने फे लिये 
कया कोई उपाय है ९ 
गीता में भगवान श्रीकृष्ण ने कद्दा है--- 
बहूनि मे ब्यतीतानि जन्मानि तव चाजुन ! 
तान्यईं वेद सर्वांणि न त्वं चेत्थ परन्तप ॥॥ 
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“हे अजजुन | हमारे और तुम्दारे बहुत से जन्म हे चुके हैं; 
उन सबका हात्म मुझे माछूम है, तुम्हें उनका पता नहीं !! 
श्रीकृष्ण की इस उक्ति से मालूम होता है कि न सिर्फ मनुष्य 
का अनेक बार जन्म ही द्वोता है, बल्कि कोई कोई उन जन्में। 
की याद भी कर सकता दै। जो लोग इस प्रकार पिछले जन्‍्में। 
का स्मरण कर सकते हैं उन्हें इस देश में जातिस्मर” कहते 
हैं। यहाँ पर जाति? का मतद्लब जात-पाँत नहीं, बल्कि 
उसका अथे “जन्म? है; भर्थात्‌ जातिस्मर उसे कद्दते हैं जिसे- 
अपने पिछले जन्म का स्मरण बना हो | 

इस प्रकार बैद्धों के जावक-मंथ में, भगवान्‌ बुद्धदेव के 
अनुभूत पिछले जन्‍्में। की बहुत सी कथाएँ" लिखी हुई हैं । 
छ़पदेश के प्रसंग में बुद्ध भगवान्‌ शिष्यां से अक्सर कहते हैं-- 
पहले वाराणसी नगर में अद्भदच के राजत्वकाल में जब मैं 
नअमुक? था तब फ्ञाँ फलाँ घटना हुई थी ।? 'पहले तक्षशित्ा 
में जब 'अमुक' धमाध्यक्ष थे तब मैंने उनके सहकारी रूप से ' 
फलाँ फर्शाँ काम किए थे और यद्द सारिपुत्र मेरा सहचर 
था; इत्यादि, इत्यादि। पातंजल दशेन के प्राचीन व्यास- 
भाष्य सें भगवान जैगीषज्य की एक कथा उद्धुत की गई है । 

“मगवतो जैगीपव्यस्य संस्कार-साक्षात्करणात्‌ दशसु महासगेंपु 
जन्मपरिणासक्रमस अलुपश्यतो विवेकजज्ञान श्रादुरभूत्‌ ।?? 

इस तत्त्वज्ञानी महर्षि के दस करपों में जितनी बार जिस 
जिस योनि में जन्म हुए थे उन सब जन्में। का ब्योरा उनके 
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स्वृति-पट पर सुद्रित था; अर्थात्‌ श्रीकृष्ण और बुद्धदेव प्रश्नति 
की भाँति वे भी जाति-स्मरः थे। जिस प्रकार इस जीवन 
की घटनाएँ, बहुत अंशों में, हमारे स्वृति-पट पर मुद्रित रहती 
हैं और चेथ्टा करने से हम उन्हें याद कर सकते हैं उसी 
प्रकार 'जाति-स्मरः लोग इच्छा करते ही अपने पिछले जन्मों 
की घटनाओं का सहज दी याद कर सकते हैं। उनके लिये 
जन्मांवर ते प्रद्मचसिद्ध घटना है; इस मामले में उन्हें 
युक्ति, तक या आप्त वाक्य का आश्रय लेने की आवश्यकता 
नहीं होती । इस अधेड़ अवस्था में जिस प्रकार इमारे लिये 
वाल्य, कैशोर और थुवावस्था प्रत्यक्ष-सद्ध है उसी प्रकार 
जाति-स्मरः के लिये जन्मान्तर भी प्रत्यक्त-सिद्ध है । 

तो क्‍या कोई जाति-स्मर हे सकता है? यदि हो 
सकता है ते किस उपाय से ९ 

कई वर्ष पहले, 'थियासेफिस्ट? पत्र में “86868 0 6 
श७ं) ०६ ४776१? शीर्षक देकर कई एक निवन्ध धारावाहिक 
रूप से प्रकाशित हुए थे। थे निवनन्‍्ध ञ्व पुस्तकाकार 
प्रकाशित द्वो गए हैं। उत्त भ्न्ध में कई व्यक्तियों फे पिछले 
जन्में। का ज्याोरा विस्वार के साथ दिया हुआ है। उल्लिखित 
व्यक्ति किस देश में, किस समय, किसके घर पैदा हुआ था 
पौर उसने अपने जीवन-नाटक का अभिनय किस प्रकार किया 
था, इन सब बातें का, जन्में। के सिलसिले से, विवरण दिया 
हुआ है। जिन्हें जन्मान्तर पर विश्वास नहीं है, खासकर 
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जो लोग योग-सिद्धि के द्वारा जाति-स्मर होने की घात को 
प्रज्ञाप समझते हैं वे अवश्य ही इस नई जातक-माला को पढ़- 
कर मुंह बनावेंगे--मजाक करेंगे। थे जरूर दी कर्देंगे--ति 
वया पूर्वजन्स सचमुच में है ? अगर दे दी ते क्‍या उसका 
स्मरण हो सकता है !! इन सब अविश्वासियों को हम प्रसिद्ध 
वैज्ञानिक सर अलवर लॉज की एक बात का स्मरण कराए 
देते हैं। थद्द बात लॉन साइब के 8एफ्शंफ्श 0९ एक्षा 
भ्रंथ के २८२ वें पृष्ठ से उद्धृत की जाती है-- 

#004908 89767 ६0 80778 88 &08०४ए७ बग्रीप- 
९१088 ०० 77०७ #7०7 जीती //0बरई0 प्राक्षए 0७ 
छेश्राएए0जण्णज इध0०0,. 78 99ए0६78 ७8 7? जछ७ ]०६ 
६78088 07 007800768, 700 ०ग_ए 07 ०ए7" 90008, 9ए 
जाति 77809 ००७७ फिंगटड्ृ5. जांगि ज्ञणी ए6 ए909 
8000ए५॥8/७)ए 88800986080, &70 6986 608068 087 
67867097 09७ 606७९ ४ए & 8परीणं०४४ए 887श४7७ 
9008077?, 

सर अलिवर लॉज की इस उक्ति पर ध्यान देने के लिये 
इमारा पाठकों से अनुरोध है | लॉज साहब कहते हैं कि हमारी 
देह के साथ जिन वस्तुओं का संयेग झथवा संबंध होता है 
( जैसे हाथ की झँगूठी, भ्राँस का चशमा; सिर फे बाल 
इत्यादि ) उन वस्तुओं में ही इमारे किए हुए कार्य का 
संस्कार (7080०) रक्षित रहता है और जिन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त है 
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अर्थात्‌ जे लोग 8 एगरीछं०१0ए 8०7४ं४ए० या 0 ेशांएए0ए876, 
हैं, जिनकी अलनुभव-शक्ति सर्वसाधारण से बहुत तेज है वे उन 
सब संस्कारों की सद्दायता से--जिसका संस्कार है उसका हाल 
जान सकते हैं। यदि यह बात मिथ्या न हो ते हम समझ गए 
कि जाति-स्मर होने की युक्ति क्‍या है । इस युक्ति को भगवान्‌ 
' पतंजलि ने योगसूत्र में बहुत पहले द्वी खेल्न दिया है--- 
संस्कारसाचात्करयात्‌ पूवेजातिशानम्‌ |--१॥३ ८ 

इस पर व्यासभाष्य यह है--- 

तदित्य॑ संस्कारसाक्षास्करणात्‌ पूर्वजातिज्ञान॑ उत्पयते येगिनः । 
परत्राप्येवमेव संस्कारसाक्षात्करणात्‌ परजातिसंवेदुनम्‌ । 

श्र्थात्‌ इस प्रकार अपने संस्कार का साज्ञात्‌ दो जाने पर 
योगी पुरुष अपने पिछले जन्म का बृत्तांत मालूम कर लेते हैं 
औ्रौर दूसरे के संस्कार का साक्षात्कार हो जाय तो उसके भी 
पिछल्ने जन्में। का दाल माहूम कर, सकते हैं। सारांश यह 
कि जातिस्मर द्वोने का उपाय है संस्कार से मेट होना | 

इस संस्कार फे विषय की तनिक छान वीन कर लेनी 
चाहिए। पाश्चात्य विज्ञान की भाषा में संस्कार का नाम 
76७7०५-?०ए००९७ है । 

साफ दोप॑हरी ढल्लने पर जब सूयनारायथ जवाकुस्तुम की 
सी मूर्ति धारण करके भ्रस्तांचल पर जाने लगते हैं. तब थोड़ी 
देर तक उस मूर्ति की ओर नजर जमाकर देखने के वाद 
साफ दीवाल् की ओर देखने से उन्हीं सूये की एक दूसरी मूर्ति 
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इमें देख पड़ती है। संभव है, बहुतों ने इसका अनुभव किया 
हो । ऐसा क्यों देता है ? सफेद दीवाल पर सूये की प्रति-, 
मूर्ति ते! अंकित है नहीं, तब फिर वच्द सूर्ति इमें क्‍यों देख 
पड़ती है? संस्कार फे फल्न से देख पड़ती है। . पश्चिम 
आकाश की जो सूर्य की मूर्ति हमारी आँखें पर प्रतिभात हुई 
थी उसका संस्कार हमारी आँखों पर रक्षित था। सफेद 
दौवाल पर जब उन श्ाँखें। के! जमाया तत्र उसी रक्षित संस्कार 
ने उदबुद्ध दोकर सूये की एक नई मूर्ति गठित कर दी । तंत्र के 
अंथों में जिसे काल पुरुष का दशेन कद्दते हैं वह भी इसी का 

समजातीय काम है। खाफ चाँदनी रात में छत पर जाकर 

चन्द्रसा की ओर पोछे मुड़कर, यदि हम अपनी छाया को 
देखें और कुछ देर में छाया से दृष्टि हटाकर यदि इसी दृष्टि 

फो आकाश में स्थापित करें तो वहाँ एक भनुष्य-सूर्ति देख 
पड़ती है। यह कर कुछ नदहदीं--उत्त छाया-दशन के समय 
आँख के पर्दे पर ( 86४78 में ) मनुष्य-छाया की मूर्ति का , 
जो संस्कार ( ॥77788४०॥ ) संचित दो गया था वही 
संस्कार उद्पुद्ध होकर इस स्थान पर आकाश में प्रतिमूर्ति बना .. 
देता है। इस प्रकार हम जो कुछ देखते हैं, सुनते हैं, स्पशे करते 
हैं, खूँघते हैं ग्रथवा चखते हैं उसका संस्कार (7970880778 
या ४०४४४०५७) उस उस इंद्विय में अथवा सब इंद्रियों के फेन्द्र 
मस्तिष्क में रक्षित रहता है। जब घटनाक्रम से उस उस 


संस्कार का उद्दोध द्वोता है तब वही वहदी पहले देखी, सुनी 
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इत्यादि घटना का स्मरण हो आता है। कह्दने की आवश्यकता 

नहीं कि दमारे चित्त में जिन वासना, कामना, भावत्रा और 
चिन्तन आदि मनोवृत्तियों का अनुभव दाता है उनका संस्कार 
भी इसी प्रकार संचित रहता हैं और उपयुक्त कारण उपत्थित 
होने पर उनकी भी स्वृति उद्बुद्ध हो जाती है। यह ते 
सभी के लिये प्रत्यक्षसिद्ध नित्य का मामला हैं। किंतु 
इसके साध ही हमें देखना देगा कि न केवल मन, मस्तिष्क 
अथवा इंद्रिय में द्वी तत्तत्सेसुष्ट विषय का संस्कार एकत्र रहता 
हैं, वल्कि जिन्हें हम प्रायद्वीन या जड़ पदार्थ कहते हैं उनमें 
भी ऐसा संस्कार रक्षिव रहता है। इसी लिये वैज्ञानिक-प्रवर 
डाक्टर ड्रे पर ने अपने सुविख्यात धर्म और विज्ञान का दूंद्वः 
नामक अंघ# में एक स्थान पर लिखा है---दोवाल पर किसी 
दिन ऐसी कोई छाया ही नहीं पड्डी--जिसका संत्कार सदा के 
लिये ( ९६०४7767£ ६78०8 ) उस दीवाल् पर रक्षित नहीं 
है। उपयुक्त उपाय का अवलंबन करने से इन सूक्ष्म संस्कारों 
को सब लाग देख सकते हैं ।? इस वात को प्रतिपादन करने के 
लिये डाक्टर ड्रपर ने एक सरल परीक्षा का उल्लेख किया दे । 
एक नए छुरे की धार पर यदि घाड़ी सी रूड ( 5०४८० ) रख- 
कर उस पर फ्रेंक मारी जाय तो उस रूई की मूति का 
संल्कार उस छुरे पर सुद्रिव हे जाता हैं। इसका प्रमाण यह 


# 9: 078एश75 ए(०रिट एशाफलटयए  रिशाहाका शाएे 
ड्लेघ्घलढ ([9टाकव॑णारं 3लंटा०ट 527९5). 


इस अथ के १७० संत्करण हे। चुके हैं । 
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है कि रूई का उठाकर थोड़ी देर बाद उस छुरे पर दुबारा फूँक 
मारते से उस रूई की सूरत साफ देख पड़ती है। ऐसा भी 
देखा. गया दे कि यदि छुरे फो सावधानी से रखा जाय, 
जिसमें उस पर सेर्चा न लगने पात्रे, ते फई मद्दीने बीत जाने 
पर भी उस छुरे पर फूँक मारने से उस रूई की सूरत का दुबारा 
उद्धार किया जा सकता है। इसी लिये डाक्टर ड्रंपर कहते 
हैं-..'दुनिया की आँखें की ओर में, अपने सुगुप्त मन्त्रणागृद में, 
हम जिस जिस कर्म का अनुष्ठान करते हैं, जिस ज़िस वाक्य का 
उच्चारण करते हैं उस सबका संस्कार (५४०७४ वा ए८४४४०४७) 
उसी प्रकोष्ठ की दीवार में मुद्रित दो जाता दै।? कुछ 
समय हुआ, आचाये जगदीशचन्द्र बसु ने सूति के चित्र 
(४७००१ 77788०) के सम्बन्ध में एक अद्भुत वक्तता दोधी। 
उसमें उन्होंने परीक्षा के द्वारा यह प्रतिपादित किया था कि न 
फेवल्ष प्राणियों के स्नायुओं और पेशियों में ऐसे संस्कार संचित 
रहते हैं, बल्कि उद्धिद्‌ और घातव पदाथे तक संस्कार-विहीन- 
नहीं हैं प्रौर उपयुक्त उपाय करने पर उन संस्कारों को उद्बुद्ध 
किया जा सकता है। यही श्रौद्धिद्‌ श्रथवा धावव स्वृति 
(७७०४५ ) है । 

कई बपे से यूरोप और अमेरिका में साइकीसेट्री ( ?59- 
७४०००७४७ ) घामक एक नहे विद्या की आलेचना हे रही है। 
साइकोमेट्री का अथ है वस्तु में रक्षित संस्कार का ध्यानलब्ध 
उद्वाधन ( प्रे०००ए०७ए णी शणा०त फांकपा९8 470७ 
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00६००७७ )। ऊपर जिन संस्कारों का उल्लेख कियां गया 
है उन्हों वत्तुनिनद्ध संस्कारों ( 78088 वा 7७४४४८४ ) के 
उद्बोधन पर ह्वी यह साइकोमेट्रो ( ९89०॥०००7०५३ ) 
विद्या प्रतिष्ठित है । 

पश्चात्य देश में क्रष्यापक चुकानन (7. छे, 8छेएणाशाशा) 
ने ही पहले पहल इस विद्या का प्रचार किया था। उन्होंने 
सन्‌ १८४१ ईसवी में कई एक परीक्षाओं के द्वारा प्रतिपादन 
किया था कि किसी किसी मनुष्य में ऐसी शक्ति रहती है कि 
वह वल्तु में रक्षित उन संस्कारों को प्रत्यक्ष देख सकता है। 
उन्होंने उक्त शक्ति का नाम साइकीसेट्रो रखा । जिस व्यक्ति 
में उक्त शक्ति हो वह यदि हमारे बालों का गुच्छा पा जाय अथवा 
इमारो पहनी हुई अँगूठी, घड़ो, चश्मा आदि कोई वस्तु पा जाय 
ते। उस चीज, या बालों को उसकी सौंहें के बीच में अथवा 
प्रद्रंघ्र के ऊपर स्थापित करने से उसे हमारी सूरत-शकल देख 
पड़ेगी; और वल्तु के समीप यदि इमने कोई वक्तता दो द्वोगी 
था बातचोत की होगी ते वह उन वाक््यों अथवा बातचोत को 
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सुन लेगा । इसका मूलकारण क्या दै ? मूलकारण यही दै कि 
प्रत्येक घस्तु प्रपने समीप की घटना फे संस्कार फी रक्षा करने 
में समर्थ है#। दर्पण में हमारा जो प्रतिबिंब पड़ता ऐ वह 
प्रतिबिंध उसमें संस्कार रूप से सदा अंकित रद्दता है। दमारे 
फेश अथवा हमारी अँगूठो जब हमारे पास है तब थे 'धोजें, कैमरे 
में स्थित प्लेट की तरह, हर घड़ो हमारा फोटोम्राफ लो रही हैं 
आर हमारी बातचोत अथवा हमारे उच्चारण .किए हुए शब्दों 
की रक्षा उल्लिखित वस्तुएँ उसी तरद्द करती हैं जिस तरह 
फोनेप्राफ यंत्र करता है। फेशों और झँगूही के संबंध 
में जे कुछ फहट्दा गया है घद्दी बात प्रत्येक मैतिक अथवा 
जीव संबंधो पदाथे फे विषय में कद्दी जा सकती है; भर्थात 


रकम लक. +रवकन-ीत 8 बनने, ९. स्‍राम>कक-+ १ सनक उस छत का. 








फ् शध्मापक दिचकाक ने इस संबंध में कुछ यातें कह्दी हैं'जे हमारे 
ध्यान देने येग्य हैँ, 
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भृथिवी की प्रत्येक वस्तु ही फोटोप्राफ और फोनोग्राफ है। 
इसका मतलब यह है कि प्रत्येक वरतु ही अपने समीप 
की घटना का प्रतित्रिंव अहण कर सकती दै और उसकी मूर्ति 
और ध्वनि की प्रतिक्रति ( छौ७०7७ ) की रक््ता करने में कुशल 
है। फोटेोगम्राफ और फोनोग्राफ में रक्षित प्रतिकृति का पुन- 
राद्धार ( 7०07०१४०४०॥ ) जिस प्रकार वैज्ञानिक उपाय से 
साधिव होता हैं उसी प्रकार साइकोमेट्री-शक्ति-संपन्न व्यक्ति 
उक्त शक्ति के वल से वत्तु-निवद्ध मूर्ति या ध्वनि की संस्काररूपी 
प्रतिकृति का उद्बोधन करके उसको प्रत्यक्ष कर ले सकता हु 
है। इस संबंध में मद्दाज्ञानी सर ओऑॉलिवर लॉज की दक्ति 
पहले उद्धृत की जा चुकी है-'पार्थिव वस्तु में घटना का जो 
संस्कार निहित रहता है उसका साक्षात्कार दिव्य दृष्टि द्वारा 
दे सकता है। जिनकी इंद्रियों की शक्ति प्रखर है ऐसे व्यक्ति 
उक्त संस्कारों को उद्वुद्ध करके उन सब घटनाओं का ज्ञान प्राप्त 
कर सकते हैं ।? 

इस साइकोमेट्रो शक्ति के दे-एक उदाहरण देने से विपय 
साफ दे। जायगा । एक वार एक पयेटक मिस्र देश की 
शवदेह 'समी' से कपड़े का एक टुकड़ा ले गया। उसने 
फागज में लपेटकर इस कपड़े के टुकड़े को साइकोमेट्री शक्ति- 
वाले एक मित्र को दिया। उक्त मित्र को पता न था कि 
कागज के भीतर क्या वस्तु है; उसने जब्र उसे अपने माथे पर 
रखा तत्र मिस्र देश का चित्र उसकी दृष्टि के सामने झा गया। 
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उससे देखा कि एक प्राचीन नगर है। उस नगर के किनारे- 
एक नदी षह रही है। उस नदी में एक व्यक्ति नाव पर बैठा 
जा रहा है। कुछ देर सें नाव को किनारे ज्गाकर वह व्यक्ति 
एक वन में गया और एक आइबिस (98 ) पक्तो का शिकार 
करके वह नगर में दौट झाया । जिस भुर्दे पर से यद्द कपड़े 
का टुकड़ा लिया गया था उस मुर्दे की छाती पर एक ऐसा' 
ही आश्बिप्त पक्षी रखा हुआ था। अतणएव स्पष्ट द्वो गया 
कि उक्त कपड़े का टुकड़ा झ्राइश्रिस पत्ती और उस पक्षो के 
खामी की प्रतिकृति की कम से कम दे-तीन हजार वर्ष से 
रक्षा करता आ रद्ा था और इतने दिनों के बाद साइकोमेट्रो 
शक्ति के बल से एक व्यक्ति ने उसका उद्धार कर दिया# | 
साइकोमेट्री शक्ति के बल से, जड़ वस्तु में सन्निबद्ध संस्कार 
के उदबेधन द्वोने का एक और दृष्टांत हम लेडवीटर साइव 
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के “दिव्य दृष्टि? प्रंथ से उद्धृत करते हैं। उन्होंने लिखा 
है--..' एक बार स्टोनहेंन ( 88070॥0789 ) प्रत्तर-स्तूप से 
इम पत्थर का छोटा सा ढुऋड़ा उठा ज्ञाएण। उसे लिफाफे में 
भरकर एक ऐसी ख्ली के हाथ में दे दिया जिसमें साइकेमेट्रो शक्ति 
थी। उसे पता न था कि लिफाफे के भीतर क्या रखा हुआ 
है। किंतु थोड़ी द्वी देर में बह स्टोनहेंज स्तूप का भर उसके 
समीपवर्ती प्रदेश का ठोक ठोक वर्णन करने ल्वगी । वह उन 
घटनाओं का भी वर्णन करने लगी जो उक्त स्तूप के समीप पुराने 
जमाने में हुई थों | इससे सिद्ध द्वोता है कि उस छोटे से पत्थर 
के टुकड़े की सद्दायता से उस स्री ने उक्त पत्थर से जिन कामों 
का संसर्ग था उन सवकोा मानस दृष्टि से देख लिया# ।?? 
साइकोमेट्रो शक्ति के बल से न फीब्ल अतीत घटनाएँ दी 
देखी जा सकती हैं, बल्कि अतीत वाणी ग्रौर बातचीत भी सुनी 
जा सकती है। कई वर्ष पहले 'थधियासफिल्ट! पत्र में ऐसा एक 
विवरण प्रकाशित हुआ था । सिसिली द्वोप में दावर मिना नाम 
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का एक गाँव है | वहाँ पर यूनानी गुरु पाइथागारस के स्थापित 
किए हुए ध्रध्यात्म-झाश्रम का प्रस्तर-भग्नावशेष झब तक वर्ते- 
मान है। उक्त आश्रम की अँगराई में यूनानी गुरु अपने शिष्यों 
फो जो अमूल्य उपदेश दिया करते थे उन उपदेशों की प्रति- 
ध्वनि को, कोई १५४ वर्ष पदले, साइकोमेट्रो शक्तिशाली किसी 
व्यक्ति ने प्रस्तरस्तृप में निद्वित संस्कार की सद्दायता से उद्धार 
करके थियासफिस्ट? पत्र में प्रकाशित कराया था। मभद्दात्मा 
विजयक्षष्ण गोस्वामी के जीवन की इसी ढेंग की एक घटना उनके 
एक शिष्य द्वारा संकलित सदुगुरु-प्संग? में निवद्ध है। गेसाई" 
जी एक वार शांतिपुर फ॑ समीप द्वी अवस्थित शद्टोव प्रभु का, 
दृटा-फ़ूटा घर देखने गए। वहाँ पर उन्‍हें सट्लीतेन की स्पष्ट 
ध्वनि सुन पड़ी । सब ज्ञोगों ने सोचा कि कोई संकीर्तन का 
दल्ष आ रद्दा है, किंठु उसका कोई चिह् न देख पड़ा.। 
यह भी वही साइकोसेट्रो थी । छ्वेत प्रभु के समय में हुए 
संकीतन का जो संस्कार ईंटों के ढेर में छिपा हुआ था वह 
उद्बुद्ध होकर गोसाईंजी के फर्णंगोचर द्वो गया। 

इस साइकोमेट्रो के मामले के समझ लेने पर जाति-स्मर 
बनने की प्रणाली समक्ती जा सकती है। श्रत्र पतंजलि के 
सूत्र का एक वार स्मरण कीजिए । “संस्कार-साक्षात्करणात्‌ 
पूर्वजातिज्ञानम्‌”, संस्कार से भेट हा। जाने पर पिछल्ने जन्म 
का ज्ञान हो जाता है।! यह संस्कार कफारण-शरीर में रक्षित 
पिछले जंन्मों की अल्ुभूत भावना (:॥०ण६४४७ ), वासना 
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(१७आ/९४), और चेष्टा ( 9०४००४ ) का संस्कार है। जड़ 
वस्तु में जिस प्रकार उसके समीप की सारी घटनाओं का चित्र 
आअकित रहता है उसी प्रकार हमारे कारण-शरीर में हमारे, 
इस जन्म के और पिछल्ले जन्म के, सारे संकल्पों और अलुष्ठानों 
की समस्त वासना, चेष्टा प्रार चिंतन की प्रतिकृृति सेस्कार 
रूप में रक्षित रहती है। हममें से प्रत्येक ने अपने जन्म- 
जन्मांवर में जो कुछ सोचा-विचारा है, जे कुछ इच्छा की 
है और जे। कुछ क्रिया का भनुछ्ठान किया है उस सवका संस्कार 
हमारे इस कारण-शरीर में मौजूद है। यद्द कारण-शरीर 
कल्पांत स्थायो है। १०० जन्म पहनते दमारा जो कारण शरीर 
था वही फारण-शरीर हमारे इस जन्म में भी है। मरने पर 
इमारा यह स्थूज्न शरीर नष्ट हे जायगा, फिर कामलोक में 
रहने के वाद इमारे सूच्त्म शरीर का भी ध्वंस दे जायगा; किंतु 
इमारे कारण-शरीर का विनाश नहीं है। जनन्‍्मांवर में जन 
हम चोल्ञा बदलेंगे तव हमारा सदा का साथी कारण- 
शरीर उस देह से संयुक्त दो जायगा और जब तक दम विदेदद- 
मुक्ति पकर शरीर के निर्मल करके न्रद्म के साथ एका- 
कार न दो जायेंगे तव तक वह वना रदेगा। हिंदू दाशेनिक 
कद्दते हैं कि कारण-शरीर में दी प्रत्येक व्यक्ति के पिछले जन्मों 
के संस्कार रक्षित रहते हैंक और योगत्रल से उन संस्कारों का 
साक्षात्कार होते ही पूर्व-जन्म का स्मरण द्वोता है । 


# कोई कोई इन संस्कारों को कारण-शरीर में नहीं मानते; वे कहते हैं कि 


या 
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साइकोमेट्री शक्ति के बल्न से ऐसा दे! जाना कुछ विचित्र 
नहीं है। जब जढ़ बस्तु में निद्वित संस्कार ( 479798आं0]08 
था ए०४४४०४ ) की सद्दायता से दिव्यदृष्टियुक्त व्यक्ति झ्तीत * 
धुग में हुई घटना फे चित्र को प्रद्मत्त देख सकते हैं तव योग- : 
सिद्ध व्यक्ति योगबल से, फारण-शरीर में रक्षित संस्कारों को 
उदबुद्ध फरऊे, भपने अथवा दूसरे फे पिछले जन्मों की घटनाओं 
से भ्रवगत द्वोकर जातिस्मर हो जायें ते इसमें आश्चयें दी 
क्या है ? ध्तएव जातिस्मर होना मिथ्या कल्पना नहीं है--- 
यह सल भौर संभवनीय है। साधन-बल से सभी अपनी साइ- 
कोमेट्रो शक्ति को प्रचुद्ध करके कारण-शरीर में निहित सेस्कार 
को देख सकते और उसके फल्न से जातिस्मर होकर जन्माँतर 
का प्रत्यक्ष प्रसाण पा सकते हैं । 

अब यह प्रश्न हे सकता है कि यह साइकोमेट्री (2670०१०- 
77009) जब दिव्य दृष्टि (७७॥77०987०७०) की सत्यता पर श्रव- 
लंबित है तब यद्द निश्चय दे जाना चाहिए कि दिव्य दृष्टि सत्य 
और संभव है या नहीं। दिज्य दृष्टि फे संबंध में विस्तृत 
भ्रालाचना करने का यह स्थान नहीं है। दम यहाँ पर दिव्य 
दृष्टि की कुछ प्रामाणिक घटनाओं का उल्लेख किए देते हैं 
जिससे पाठक इसे असंभव बात न समझ बैठें । 


रत अल मल पान का कम जन हिल जीभ, अल कक कक 
हमारे जीवात्मा के साथ संबद्ध जो स्थायी भशुन्नय है उसी में ये सब 
- सैस्कार रहित रहते हैं। थियासफी के अंथों में इस अखुश्नय को 7207- 
78087 &/0778 कहते हैं। आचीन शास्त्र में इनका नाम भूत सूक्षम-दै ।: 





जन्मांवतर और जातिस्मर इछए , 


कई वर्ष की वात है कि विल्ञायत के “डेली मेज्ञ” पत्र में - 
दिव्य दृष्टि की एक झद्भुत घटना का व्यारा प्रकाशित हुआ था। 
उसका खुल्लासा इश्न प्रकार है--जापान के ओ्रेकायासा नगर में 
एक से।लद्द साल के लड़के ने दिव्य दृष्टि के वल्ञ से परीक्षा के 
सभी प्रश्न-पत्रों को पदक्षे से ही मालूम करके अपने सद्दपाठियों 
के वतला दिया था। इससे उसने और उसके साथियों ने 
प्रश्न-पत्रों का उत्तर पहले से ही कंठस्थ कर लिया और परीक्षा 
के पूरे-पूरे नंवर प्राप्त कर लिए# । विधाता की कृपा से यदि 
इस शक्ति का संचार छात्रों में है। जाय ते। आ्राघुनिक परीक्षा- 
विभीषिका दूर हे। जाय। यह आकस्मिक श्रौर स्वाभाविक दिव्य 
इष्टि थी । क्योंकि जहाँ तक मालूस हुआ है, इस छात्र को किसी 
प्रकार की साधना के वल्ल से अथवा किसी व्याधि के फल से 
यह दिव्य दृष्टि प्राप्त नहों हुई थी । संभवतः यह दृष्टि उसे 
जन्म से भी प्राप्त नहीं थो और बहुत दिनें तक टिकेगी 
भी नहों । किंतु समय समय पर यह भी देखा गया है कि 
हिस्टीगिया के रोगी को सामयिक भाव से ऐसी दिव्य दृष्टि प्राप्त 
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हे जाती है। सेोलियर (80॥9') और कोमर (00घा७7) 

नामक दे डाक्टर हिस्टीरिया रोग के विशिषज्ञ थे । उन्होंने कई 

वर्ष पहले जिन रोगिणियों की चिकित्सा की थी उनमें इस शक्ति 

का परिचय पाया था। हिस्दीरिया रोग के दौरे के समय इन 

बीमार औरतों ने अपने देहयंत्र के भीतरी मामज्े को ( जैसे 

हत्पिड का स्पंदन, फेफड़ों फा चलन और रक्तामिप्तरण आदि ) 

देखकर ठोक ठोऋ चणन कर दिया था और मजा यह कि देह- 

विज्ञान का उन्हें रततो भर भी ज्ञान न था। उत्त डाकररों ने 

उस शक्ति का नाम रखा था--भ्रांवरिक्र आत्मदशन ([7९८08) 
&ए080009 )। 'अपेंडिसाइटिस? (497९८००॥०४४) रोग का 

दोरा होने पर जाँच करके रोगिशी ने डाक्टर फो वतला दिया 
कि हमारी नाड़ी की मध्यस्थ अमुक चुद्र इड्डी में उस व्याधि का 
केंद्र है। देह यदि झात्मा है। व ते। यही वास्तविक आत्मदशन 
है। किंतु विशेषज्ञ लोग अपनी इस नवाविष्क्ृत शक्ति का कुछ 
भी नास क्‍यों न रखा करें, यह हमारी उसी सुपरिचित दिव्य- 
द्चष्टि (७७४7४०४७70०) के सिवा और कुछ नहीं है# । 
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कोई यह न समझ बैठे कि केवल्ष हिस्टीरिया रोग कौ 
दशा में ही दिव्य दृष्टि प्राप्त की जा सकती है। वाखब में अनेक 
स्थज्ञों पर तो यह योग-साधना द्वारा प्राप्त होती है। फिर 
अनेक स्थाने पर किसी किसी में यह प्रच्छन्न दिव्य दृष्टि शक्ति 
(हिप्नटिक' निद्रावस्था में प्रकटित द्वेते देखी गई है। हम यह 
नहीं कहते कि चाद्दे जिसका हिप्नटाईंज (४४०7०४४०) करने से 
यह शक्ति प्रकट द्वा जायगी । हमारा कददना इतना ही है कि 


बन जज 
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ऐसे नर-नारी देखे गए दे जिनमें जाम्रतू श्रवस्था में ते। दिव्य 
इृष्टि का कोई लक्षण नहीं देख पड़ता; किंतु उन्हें 'हिप्तटिकः 
“निद्रा में सुलाते ही यह शक्ति प्रकाशित हे! जाती है। कुछ 
“समय पहले 'नाथे अमेरिकन रिव्यू? नाम की सामयिक पतन्निका 
में डाक्टर क्वेकोनचास (3०॥9 0. 0४४०६००७०४००७, '. ॥0) 
से दिव्य दृष्टि के संबंध में अ्रपनी अभिज्ञता से प्राप्त ऐसी ही 
कुछ घटनाओं का उल्लेख किया था। यहां, टिप्पणी में, हम 
डाक्टर साहब के लेख का छुछ अंश उद्धृत करते हैं# । प्रबंध- 
लेखक का कहना है -'वेस्टन नगर के एक डाक्टर अध्यापक 
अपने वारह वर्ष के बेटे को समय समय पर 'हिप्नटाईजः 
किया करते थे। उस दशा सें वालक में अद्भुत दिव्य दृष्टि 
प्रकट द्ोती थो। वह शरीर के भीतर के श्रंग प्रत्यंगों को 
अपनी श्राँखों देखता था । कई बार ते इस वालक ने चतला 
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दिया था कि उसके समीपस्थ व्यृक्ति के शरीर के भीतर फोड़ा, 
ब्रण इत्यादि ठीक अम्ुुक स्थान पर है ।? 

एक्स-किरण ( 5-78४ ) की सहायता से जिस प्रकार े 
मांस का आवरण काँच की तरह स्वच्छ दो जाता और उस 
आवरण को पार करके भीतर की वस्तुएँ साफ देख पड़ती हैं 
उसी तरह, डाक्टर साहव की राय में, एक प्रकार की एक्स- 
किरण दिव्य दृष्टि भी है। इस किरण की सद्दायता से उजिखित 
बालक समीप की वस्तुओं को देख लेता था। डाक्टर साहब 
ने इस निर्वध में एक ऐसी स्ली का उल्लेख किया है जिसने, * 
हिप्ताटिक दशा में, पाँच मील दूर फे रोगी के रोग का निर्णय 
( दिव्य दृष्टि के बल से ) ठीक ठोक कर दिया था। किंतु 
सद्दज अ्रवस्था में उसमें इस शक्ति का प्रकाश न द्ोता था | 

ग्राज-कल डाक्टर रुढहशात्फ टिसनर ( ॥) ऐ.४४60छ 
पपं8ठीआश) ने एक स्री को मीडियम! बनाकर सद्दज अवस्था 
में कई एक परीक्षाएँ की हैं। इसका फल्न यहाँ पर टिप्पणी 
में उद्धत किया जाता दे# । पाठक देखेंगे कि इस मीडियम ने 
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अ्रहृश्य और व्यवह्िित वस्तु को दिव्य दृष्टि द्वारा देखकर उसका 
डीक ठीक चर्णन किया था;--यहाँ तक कि ऐसे समेटे लिफ़ाफे 
के भोदर बंद पोस्टकार्ड की सतरों की ठोक ठोक नकल कर 
दी थो जिस पर सील्-पुद्दर लगा दी गई थी । क्‍या अब भी 
दिव्य दृष्टि ( 0७॥/ए०४७॥०० ) को असंभव वताकर दिल्लगी 
में उड़ा दिया जायगा ९ 

यह ठोक है कि यद्द भ्रस्थायी दिव्य दृष्टि (0६ं7'7०9४7८७४) 
आकस्मिक थी । यह कभी रहती है, कभी नहीं रहती--अपनी 
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जन्मांतर और जातिस्मर झ५१ 


मैज से आ जाती है। किंतु साधन-वत्ष से यह दिव्य दृष्टि, 
साधारण दृष्टि की भाँदि, सहज और अनायास कर ली जा 
सकती है। उस दशा में साधक जाग्रतू अवस्था में ही दिव्य 
दृष्टि के वल से सूच्तम, व्यवदित भर विप्रकृष्ट वस्तुओं को देख 
सकता है। पतंजलि ने योगशाश्न में इस शक्ति को योग की 
एक विमूति वतलाते हुए कहा है---प्रदृत्यालोकन्यासात सुक्तम- 
व्यवद्दित-विप्रकृष्टकज्ञानम! (विभूतिपाद)। अर्थात्‌ साधन के वल्ल 
से योगी को दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है जिसके द्वारा वद 
सूच्रम ( यथा परमाणु प्रभ्नृति, जो स्थृत्ञ दृष्टि से नहीं देखे जा 
सकते ), व्यवहित ( जिनमें व्यवधान हो, जैसे पत्थर के कोठे 
के भीवर रखी हुई चीज ) और विप्रक्षष (दूर की, जेसे 
कलकत्ते में बैठे वैठे दिल्ली की ) चोजों का देख सकता है | 
शास्त्र में ऐसे योगियों का उल्लेख हैँ जे। त्रिकालज्न थे और 
बहुत दूर की भी चोज का 'करकलित कुवल्य' की तरह देख 
लेते थे। आजकल भी ऐसे याोगो घरातल से उठ नहों गए 
हैं। जिन्हें इन वातें के जानने की इच्छा दोगी उन्हें ऐसे 
किसी न किसी योगी का परिचय मिल दी जायगा। सिर्फ 
इसी देश में नहीं, वल्कि पश्चिमी देशों में भी ऐसे योगी देखे 
जाते हैं। शायद बहुत लोगों ने स्वेडनचर्ग (39७0०४७०८४) 
का नाम सुना होगा । उनकी जन्मसूमि स्टाकहोम नगर था। 
वे अनेक विद्यातं के विद्वान थे और सहयेगी पंडितों में विश्यात 
दार्शनिक माने जाते थे । यहाँ पर एक उदाहरण दिया जातां 


शक 
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है जिससे ज्ञात द्वोगा कि वे दिव्य दृष्टि की सहायता से दूर 
की घटनाओं को किस प्रकार देख लिया करते थे । 

१७५८ इसवी के सितंबर महीने के अंत में स्वेडनबर्ग दँग- 
लैंड से लौटते समय देपहर फे बाद कोई ४ बजे गटेनबर्ग 
( 6०४/०7077१४ ) बंदर पर पहुँचे | उस दिन उनके एक मित्र 
के यहाँ भेज था। उसमें निमंत्रित द्वेकर वे ६ बजे मित्र के 
घर गए । उनका चेहरा उतर गया और उस पर डर फे लक्षण 
देख पड़ने लगे। मित्रों के पूछने पर उन्हेंने बतत्वाया कि स्टाक- 
होम नगर में उनके घर के पास ही आग लगी हुई है और 
उनके घर की ओर फुर्ती से बढ़ती जा रही है। रात का ८ 
बजे तक वे बहुत ही चिंतित नजर झाए। इस बीच वे कई बार 
बैठक से उठ-उठकर बाहर चले जाते थे। एक बार उन्होंने 
कद्दा कि अमुक मित्र का मकान जत्वकर खाद्दा दो गया। 
रात को आठ बजकर कुछ मिनट दोने पर उन्होंने कहा-- 
“भगवान्‌ को धन्यवाद है। आग बुक गई | हमारे घर और 
आ्राग के बोच कुल दे मकानें का अंतर रह गया था।? इस 
घटना से गटेनबर्ग शहर में खासी चइत्न-पहल मच गई । शहर 
के गबनेर ने दूसरे दिन सबेरे स्वेडनबर्ग फो अपने यहाँ बुलाकर 
इस संबंध में पूछ-ताछ की । उन्होंने उक्त अग्निकांड का सविस्तर 
वर्णन गवर्नर को सुना दिया। उसके एक दिन बाद गवररः 
फे पास स्टाकद्दोम से दूत आया जो झग्निकांड का ज्योरेबार 
चर्गन छे झाया था। (कहने का प्रयोजन नहीं कि. उस जमाने 


जन्मांदर कौर जातिस्मर ३४३ 


में तार का आविष्कार न हुआ था । ) उस विवरण के साथ 

स्वेडनवर्ग का पइ्ले द्वी किया हुआ वर्णन पूरा-पूरा मिल गया। 

क्या इतने पर भी दिव्य दृष्टि की सत्यता के संबंध में संदेह 
टिक सकता है# ९ 
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दशुम अध्याय 
परीक्षाग्राह्म प्रत्यक्ष प्रमाण 


पिछले भ्रध्याय में हम वर्णन कर चुके हैं कि 'साइकोमेट्री” 
प्रणाल्री से दिव्य दृष्टि द्वारा फारण-शरीर में रक्षित संस्कार को 


देखकर मलुष्य किस प्रकार जातिस्मर द्वो सकता है। और 


जो मनुष्य 'जातिस्मर” दे! सकता दै उसके लिये जन्मांतर 'कर- 
कलित कुब॒लय? की तरह अत्यक्ष वस्तु है। किंतु अब यह 
श्रापत्ति होगी--'यथपि जातिस्मर द्वोना सत्य है, फिर भी 
उसके लिये बहुत साधना होनी चाहिए । इतनी साधना करने 
के लिये हमारे पास समय नहाों है। साधारण मनुष्य, बिना 
कष्ट सद्दे, थोड़े से प्रयत्न द्वारा क्या जन्माँवर का प्रत्यक्ष 
प्रमाण नहीं पा सकता ? यदि पा सकता है ते ऐसा प्रमाण 
उपस्थित फकरो। हम चार्वाक के मुख्य शिष्य हैं--प्रत्यक्ष फे 
सिवा और किसी प्रमाण पर विश्वास नहीं करते । / अवश्य ही 
बहुत दूरी पर स्थित नक्षत्र इत्यादि देखने के लिये हम दूर- 
बीन यंत्र से काम लेते हैं मौर अत्यंत सूक्तम फोषाणु प्रभ्ृति के 
देखने के लिये प्रनुवीक्षण यंत्र का भी उपयोग किया करते हैं; 
किंतु तुम जिस जन्मांतरतत्व का अनुमोदन करते है। उसे हम 
चर्सेचच्चुओं से देखना चाहते हैं। प्रगर दिखला सको ते 
अच्छी बात है, नहीं ते। हम उसे अ्रप्रामाणिक समफकर उड़ा 
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देंगे चड़ी कठिन समस्या है। इस वार शंका करनेवाले 
ने जिस परिखा में प्रवेश किया है वहाँ से उचकोा किस प्रकार 
बाहर निकाला जाय ९ 
हपे की वात है कि आजकल के विख्यात फरासीसी मन- 
, स्त्त्ववेत्ा लान्सेलिन (0॥8०68 7,87०थ४7०) ने (७ ९१७ 7208. 
#090' ( ॥/86 &#67 क्‍06४0॥ ) नाम से, इस संबंध में, एक 
विचित्र अंथ प्रकाशित किया है। इस अंथ की सद्दायता से 
कदाचित्‌ हम इस पिछली शंका का खंडन कर सके | 
इस अंथ का थेड़ा सा इतिहास है। दम पहले उसी इति- 
दास का सुनावेंगे। शायद सभी पाठकों ने 'हिप्नटिज्मः 
(09097०४४7)) का नाम सुना द्वोगा और कदाचित्‌ कुछ लोगों 
ने इस क्रिया को अपनी आँखों देख भी लिया द्वोथा। जब 
पाश्चात्य देश जड़वाद में इवने का दे रहा दे तव कई एक 
ढुःसाइसिक डाक्टर, व्यंग्य और हँसी की परवा न करके, 
' वैज्ञानिक प्रथाती से इस हिप्नटिज्म विद्या की छानवीन में 
प्रवृत्त हुए और उन्होंने बहुत सी परीक्षा-समीक्षा फे बाद 
इसकी सत्यता प्रमाणित कर दी |. श्रव वैज्ञानिक-समाज में 
द्विप्वटिज्म को एक समाहत झासन मित्र गया है । 
हिप्नटिक जाँच-प इताल्व में देखा गया है कि किसी व्यक्ति 
को कृत्रिम उपाय से सुल्ञा दिया जाय ते उसका मस्तिष्क 
यहाँ तक से जाता है कि उसके शरीर पर अख्न चलाने से 
भी, अथवा उसकी हथेज्ी पर जलता हुआ अंगारा रख देने 


३५६ जन्माँवर 
पर भी उसको कुछ झनुसव नहीं देवा। भर उस:समय 
अनेक अवसरों पर उसकी इंद्रियों की शक्ति, स्मृति-शक्ति पैर 
बुद्धिशक्ति सहज अवस्था की अपेक्ता बहुत ही धीघ्र दे! जाती 
है--उसकी संवित्‌ की ज्योति पहले की अपेक्षा बहुत अधिक, 
उज्ज्वल दा जाती है#। जिसे स्वप्न-संचरण ( 90शाध्ाा- 
0प्यां७ए)) कहते हैं वही निसर्गजात स्व॒प्नावस्था इसका एकः 
उदाहरण है । मायर (१8४9७) साहव के प्‌ परा०) ऐ880- 
79॥5 अंथ में इस ढेंग की बहुतेरो घटना्रों का संग्रह है जिनमें 
जाम्रतू अवस्था में बहुत वहुत चेष्टा करने पर भी जो व्यक्ति 
कुछ भी स्मरण करने सें समथे नहीं हुआ, एक अक का जोड़ 
भी नहीं कर सका उसी ने स्वप्न-संचार की दशा सें बिचा किसी 
कठिनाई के यह सब काम कर दिया। सहज अथवा कृत्रिस 
निद्रा में, जब स्थूत्ष देह आच्छन्न रहती है तब संवित्‌ का 
उज्ज्वलन भर स्मृति प्रशतति शक्तियों का प्रखरण प्रथम दृष्टि में 
विचित्र दो लग सकता है किंतु वास्तव में ऐसा होना ठोक 
और स्वाभाविक है। दिन के जन-कोलाहइल में दूर से झा रही 
सीटी की आवाज धीमी पढ़ जावी है, किंतु राव की 
निःस्तव्घवा में वह आवाज बिलकुछ् साफ सुन पड़ती है। 
किसी कारण से सह्दी, यह तो निश्चित है कि हिप्नटिक 
अवस्था में स्मरणशक्ति बहुत ही वेज हो जाती है। इसी सूत्र 


५. दृध्धाए8 5 गीएा बल्णगएलबरांदते जांपी ध्डथेधतेणा ० 
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परी ज्षाग्राह्म प्रत्यक्ष प्रमाण इघ्ृ७ 


कं सद्दारे कर्नेत् डी रोसा (00076॥ 08 8०७४४) ने सन 
१८०५ ईसवी में एक अधेड़ क्री पर कई एक प्रयोग किए थे | 
उन्होंने उसे हिप्नटिक निद्रा में सुल्ाकर श्राज्ञा दी तुम 
अपनी स्मरणशक्ति को धीरे-धीरे पीछे इटा ज्लो?; उसने यही 
किया। छुछ देर में उससे पूछा गया, अब तुम्हारी उद्र 
कितनी है ९? इसने कद्दा, 'झ्रठारद्द वर्ष की! । फिर उसे धीरे- 


| «०० बी . म..प 


घीरे पीछे हटाकर दस वर्ष की उम्र में पहुँचाया गया। झअध्या- 
पक छडो रोसा ने उससे पूछा, इस समय तुम कहाँ रहती 
हो १? उसने उचर दिया, “मार्सेश्न नगर में? ! आठ वर्ष की 
उम्र में पहुँचने पर उसको उस सम्रय के निवासस्थान तुर्की 
देश के विरूट शहर की याद भाई और जाप्तू अवस्था में 
चह जिन तुर्की शब्दों को भूल गई थी उनका उच्चारण इस 
दशा सें करने लगी । फिर चार वर्ष, दे। वर्ष और एक वर्ष 
की अवस्था में पहुँचकर वह आंत में जन्‍्मक्षय में पहुँच गई। 
उस्त अवस्था में कोई भी कार्य नहीं रह गया। रह गया 
कंबल अहंता का ज्ञान# | 
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श्ष्८ जन्मांतर 


जाप्रत अवस्था में क्या किसी का सूतिकागार फी दशा 
की याद रहती है १ किंतु यहाँ पर यह स्री दिप्तटिक निद्रा 
के बल से, स्मृतिमंदिर के, पंद एक एक दरवाजे को' 
लोहती हुई अत में सूतिकागार की शय्या पर पहुँची और 
उसके मन में शैशव की स्मृति जाग पड़ी । ४५ 

सन्‌ १४०८ इंसवी में अध्यापक डुरविल्ञ उस रास्ते पर कुछ 
और आगे बढ़े जिसको डो रोसा ने चलाया था। वे सिर्फ़ भांड 
देह (7059४००) 8009 ) को ही हविप्नटाईज करके नहीं रह 
गए, बल्कि उन्होंने पिंडदेह् (9॥6४० 8009) के भी निद्रित 
कर दिया। इससे कई एक नई बातों का पता चल्ला; किंठु यहाँ 
पर हमें उनका विचार नहीं करना है। इसके कहे वे परचात्‌ 
भ्रध्यापक लानसेलिन इस क्षेत्र में उतरे और डी रोसा तथा 
छुरविल की परीक्षा फे फल्न को याद रखकर (बिल्ञकुल्त नई परीक्षा 
करने लगे । कई सात तक वे यह काम करते रहदे। उसी 
का फल इस 7,8 ५६७ ?087707॥७ अंथ में निवद्ध है । 





*ड8 एढज़ांडड *8॥भ्शाभ6" जगा गाल प्रचत णिए०/९॥ मे व 
छब्लेधं08 5/806. 
मं लिए उछ्श्ा5 ठा6त 8॥6 $5 28४ ४६ ॥्राएथ।९४, 
#६ ए० ए९काड 00 806 5 2६ (४8९५ ॥॥ 2/0ए27०९ (९5४८६), 
4 ०७6 ए९था' ००, शाह एच 70 07867 छफथ्थट,.. 56 वा: 
हजांड गध्ा5छ। जांधा 000078 ४६ 76 बात हथ्फाएंपयड पढ्ढ 0 
॥जञ07 एज एठतंचा।ड धर वैदत॑, है 
+ >> पापिछा' 80॥ 70 चाड एव5, “ड67 48 उणाताए् पर ण: 
'थांढ एड फोपड एंव”, 506 श४ बा; 5)6 ९५35, 270 
घी 8 ॥].--ए0००ाढां 46 ० लाइड थे पार. कांड --6| 
शेब्एथांव्य 8ल८१०७ 07 गो, 39०54 धर ४25 


परीक्षामाह् प्रत्यक्ष प्रमाण ३५७ 


एक वाक्य में यों कह सकते दे कि अध्यापक लानसेलिन 
की अवलंधित प्रणाली का नाम स्वृति का प्रतिसरण? 
(8687९६४०॥ ०१ ४०७००९) है। वे कई व्यक्तियों को 
कृत्रिम निद्रा में सुलाकर उनकी स्मर्णशक्ति को धीरे धीरे 
अतीत की ओर लगातार पोछे इटाने लगे (डी रोसा भी 
यददी कराते थे )। उसके फल्न से उनकी स्मरणशक्ति अ्रधेड़ से 
युवावत्था में, थुवावस्था से कैशोर में, कैशोर से शैशव में 
और वचपन से सौरो में--प्रतिलोमक्रम से--पीछे पहुँच गई । 
' ऋत्रिम निद्रा ( हिप्नटिज्म ) द्वारा उनका स्थूज्ञ शरार निद्राच्छन 
कर दिया गया था, इससे उनकी स्मरणशक्ति इस अवस्था में 
बहुत दी वीर्ण द्वो गई थी; अतएव जाग्रत्‌ अवस्था में जो पिछले 
विवरण उनके स्मृति-पट पर कभी उदित नहीं द्वोते थे वद्दी 
सब विवरण प्रकट हो गए# | बहुतों की स्मृति ते माता के पेट 
को लाँघकर उसके पीछे के जन्मों में नहीं जा सकी; किंतु 
किसी-किसी की स्मृतिशक्ति को इस जन्म को ल्लाँघकर पिछले 
जन्मों में जाते देखा गया दै । लानसेलिन के अंध में ऐसी कई 
परोक्षाओं का विस्तृत विवरण दिया हुआ है । दम यहाँ पर 
उसका संक्षिप्त परिचय देते हे । इन परीक्षाओं के विषय का 
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8६० जन्मांतर 


उल्तेख करके एक भ्रमिज्ञ छेखक ने लिखा है कि इन परोक्षानों 
की विशेषता और नवीनता यही है कि इनके द्वारा जन्मांतर- 
वाद अप्रत्याशित रूप से दृढ़ किया गया दै# । ः 

अध्यापक लानसेलिन ने जो जो परीक्षाएँ की थोॉं 
उनमें सिस जे नाम की एक खस्रो फा चृत्तांत चहुत ही, 
झआाश्चयेकारक है। नीचे टिप्पणी में उस वृत्तांत को 
हम, अध्यापक की ही भाषा में, उद्धृत किए देते हैं| । 
पाठक देखेंगे कि मिंस जे ने कृत्रिम निद्धित अवस्था में 
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सिलसिलेवार सात जन्मे का विवरण दिया था। पीछे जाँच 
करने पर ये विवरण ठीक पाए गए । उन्होंने ठीक ठीक वतला 
दिया था कि वे किस जन्म में फह्ाँ पैदा हुई थीं, किस स्कूल 
में भर्ती हुई थीं, उस समय कान से राजा-रानी थे पोर 
साधारणत: देश की सामाजिक और राजनीतिक दशा कैसी 
थी। इस जन्म में उन विवरणों का दाल जानने का कोई 
अवसर अथवा सुभीता उन्हें प्राप्त नहीं हुआ था; श्रौर जब 
सत्य घटना के साथ उनका मेल्ल मित्रता है तब उन्हें कारप- 
निक कहने के लिये गुंजाइश ही कहाँ है ९ 

जेसेफाइन नाम की एक १७ वर्ष की नौकरनी का वृत्तांत 
भो कम भाश्चयंजनक नहीं है। उसे अपने पिछल्ते दे 
जन्में का स्मरण दो भ्राया था। इन दे जन्मों में 
वह कहाँ पैदा हुई थी, पुरुष थी या स्लो, श्रौर उसके जीवन 
में कान कान सी घटनाएँ हुई थों--इसका विवरण इस 
अशिक्षित नौकरनी ने जे। किया था वह, पता लगाने पर, 
बिलकुल अ्रप्रकृत नहीं प्रमाणित हुआ | 





#.. #ाण&ढाः 2856 लंप्टव 5 धीद्या 6 ]05९फ9॥76, 8 5९7एएथशा३ 
हाए 860 77, ज0 ब९४० 98ंगडठ 7०फोॉबट९त ॥00 9 फा४शं०प७ 
गाल बंढलंब्राढव धआ6 ज१5 ]05९फ 30प"06९फ जा6 वां ंड 
्राद्वा'ए इढाशंए० 0 ठि85क्ा०णा | गिर 7 #औप्ोीड्णए, गावे 
धीाशा वाह हाशात ग्रााधशाए 70एप९ ए४ वधत ० 9 8.. 
5फ्रंडण्वुपढाई ढरावृणापंलठ छा0ए४९ पब (6 700 &7त677 फ़ढा'6 
इथायांडगा78 365४१००7 एटफ़टटा 7832 ब्रात 7837, एव 2६ 
परी8६ 70 ६6 76७8 शब्घ5 गहांत 0 हैबए 750 बाते गरठ॑ णा 
उपाए फप्या ब5 तणए, है था वीएशायाराांणा एटटटवागड ऐीवां 


इ्द्दर जन्मांवर 


अध्यापक लानूसेलिन ने एक और पुनरजेन्‍्म का उल्लेख 
किया है। एक बच्चा पाँच वर्ष की उम्र में मर गया । उसकी 
अकाल-मृत्यु से उसकी माता शोक के मारे बेचैन हो गई। 
उस बच्चे ने सावा को सपने में दशेन देकर कद्दा था कि मैं 
और एक मेरी मैसी (जो तेरद्द वर्ष फी उम्र में सर चुकी थी ) 
दोनों ही यमज रूप में शीघ्र द्वी पैदा होंगे। उसकी माँ को 
पहले इस वात पर विश्वास नहीं हुआ; किंतु समय पूरा दोने 
पर उसके जब यमज संतात्न उत्पन्न हुई तव उसका अविश्वास 
दूर हा। गया# । 

इस प्रकार अध्यापक ल्ञानूसेलिन ने अध्यवसाय के फल्न से 
अनुसंधान भर गवेषणा के लिये एक नई दिशा खेल दी है 
और जन्मांतर के पक्ष-समर्थन में अनायासलभ्य प्रत्यक्ष प्रमाण 
सर्वताघधारण के लिये सुल्लस हो गए हैं। इसलिये उक्त अ्रध्या- 
पक महोदय उन सबके धन्यवादपात्र हैं जो सत्य की खोज 
करना चाहते हैं । 


5॥6 ब्रागग7007८6व एशं ॥6€7 छा ए85 एश्ञा।णा९०९ एाश[एए870९ 
ता दा ऐटशा गा 77०2०, शाते घोर शी€ गाह्ाप्रंटु & शाद्या 
ग्रशारत (एशाथाणा #: एाल्सारपएट, पं. ए25 शिटए 2०्रवी्रटव 
गाल दिए्री०5 ठी ऐी086 छझशा65 ए/8 जगह 70 (052४ (0७78. 

#. पठछफब्रात5 ४ 2058 रण ६78 500 बा। ब्रपरधिरारधं८० 0832 
5 वृए०ध्त 6 धाढ खल्याँधा ण॑ 8 लात ०05 एढ्शऊ तंत (्ा- 
ग्रण्प्राण्ट्छ एए ग्रध्छछा। गा गरद्था> बाते इध्थारटड, ६४0 ढाः 
छ९€०९४४९१, गंग८०ए50ब्रो€ वे. तंथांल्शाह। प्रतोटा), ६०- 
शइष्याढाण ऋधा 28 एज0, धार दाविांड बयां, का पबत तंध्त 
घाढ ब8९४ ० ३उ.  पघाढ ९टाड ०गाल्टतालते राधा धार पढढापे- 


गिष्वत०७ रण घा& ०४५७९ बार धरा इएथा, छापा एणयधांपड ण पाल 
णेशेगाला, 
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अब कदाचित्‌ हम दावे के साथ कह सकते हैं कि जन्माँ- 
तर-वाद की सत्यता के संबंध सें न केवल आरागम अथवा आप्त 
वाक्य ही, न केवल थुक्तियाँ श्रथवा तक॑ अल्ुमान ही, घल्कि 
प्रबत्ष प्रत्यक्ष प्रमाण भी पेश कर दिए गए हैं। इतने पर भी 
जो लोग जन्मांवतर-बाद को मानने फे लिये तैयार न हें। उनसे 
हमें कुछ नहीं फदना है। जो जागते रहकर भो सोने का 
ढोंग किए पड़ा हो उसे जगाने की हिम्मत कान कर सकता है ९ 

जन्मांतर के भेद और प्रणाली के संबंध में क्र्यपि पिछले 
अरध्यायों में हम प्रसंगातुसार थेड़ा बहुत उल्लेख कर चुके हैं 
तथापि विशेष रूप से उसकी आलेचना करने का अवसर नहीं 
मिला । दम अगले अध्याय में अब यही काम करेंगे। 


घक्कादगश श्रध्याय 
जीव की उत्क्राँति और गतागति 
अ्रध्यापक फ्रेडरिक सायर अपने प्रख्यात सिंपरईत 
790४5०7७॥9 अंध में बहुत अनुसंधान और आलेचना के बाद 
इस सिद्धांत पर पहुँचे हैं कि जीव एक नहों वल्कि वीन 
भूमिकाओं में विहार करता है। उनकी भाषा इस प्रकार है--- 
खिध्चा (ए88 ॥ #768  0एएपरापर0ा४--ंी6  एछए- 
डं08), 6 66768 80घते 076 7राढ/-७ंगै७'89), . ह&४; 
एमए ३8 8900 69 ॥68ए87 एछ07"0. 
अर्थात्‌ जीव स्थूल्न, सूक्ष्म और सुसृक्ष्म ( जिसे स्वर्गलेक 
कहते हैं) इत तीन भूमियों सें रहता है। यह सत-भो इस, देश 
फे पुराने मत क॑ अनुकूल है। ऋषियों की शिक्षा यह है कि 
जीव साधारणत: तीन लेकों--मभू:, भुवः और खः--में रहता 
है। भूलोक इमारी यही पृध्ची (2 ए2०9। 797०) है। भुव- 
लेक अ्रेतरित्ष को कहते हैं | मायर ने इसे एद्धा०ठेश) एुणपेते 
कहा दै---थियासफी के मंथों में इसे ४४८४) ?]876 कहा 
गया है। खद्दोक अथवा खरग को मायर साहच 26६-०६- 
०:४७] कहते हैं। यद्दी प्&ए०0 ए०१०१, थियासकी में 
वर्णित, 70ए80०४० श्रथवा ंै७॥६७) ]&76 है | 
इन तीनों ल्ोकों के अनुयायी जीव की तीन अवस्थाएँ 
देवी हैं--जामत, स्वप्त और सुपृप्ति। जाम्रत्‌ अवस्था में 
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जीव इस स्थूल्न भूलोक ( 779०४) ?]976 ) के संख्र॒व में 
रहता है। तव वह स्थूल देह ( ए॥जछवं००) 8009 ) का 
व्यवद्दार करता है शोर इस शरीर की सहायता से भूलोक के 
साथ संबंध जोड़ता है। इस स्थूल्न देह का वैदांतिक नाम 
अन्नमय काप है। जीव अपनी स्वप्नावस्था में सूक्ष्म भुवर्लोक 
अथवा 45०७) ?]8४० के संख्तव सें पहुँचता है। इस सूच्स 
लोक में संचार करने के लिये और उक्त लोक के साथ संबंध 
स्थापित करने के लिये स्थृत्ष देह दी यथेष्ट नहीं है। उस 
ल्ञोक में उपयोग आने योग्य सूक्तम वाइन की आवश्यकता है। 
जीव के सूच्म शरीर द्वारा बह प्रयोजन सिद्ध द्वाता है। इस 
सूक्ष्म शरीर को ४7४) 7009 कहते हैं। इसका वैदां- 
तिक नाम प्रायमय कोप दै | 

जाम्रत्‌ और स्वप्न के बाद सुपुप्ति का नंबर है। जीव 
अपनी सुधुप्ति अवस्था में स्वर्तोक ( १४९४७) 7876 ) के 
संस्रव में पहुँचता दै। इस लेक में संचार करने के लिये 
शऔर उक्त लोक के साथ संबंध जेड़ने के लिये स्थूल्न देह और 
सूक्ष्म देह दी यथेष्ट नहीं है---उक्त लोक में कास आने योग्य 
वाहन की जरूरत रहती है। जीव के सुसृक्ष्म शरीर द्वारा 
यह काम सिद्ध दाता है। इस सुसक्ष्य शरीर का .(छांत्रा 
-9005 कहते हैं---इसका वैदांतिक नाम मनामय कोप है । प्श्न 
होगा कि इसका क्या प्रमाण कि स्थूज्ञ देह के सिवा जीव के 
सूक्ष्म और सुसूक्ष्म शरीर भी होते हैं ? उत्तर यद्द है कि 
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जे। दिव्यदर्शी हैं, जिनकी दिव्य दृष्टि खुल गई दै वे स्थुल देह 
के अतिरिक्त जीव के उक्त सूच्म और सुसृक्ष्म शरीर को देख 
लेते हैं। कभी फभ्ी मत व्यक्ति की ( जिसे हम प्रेत कहा 
करते हैं ) बह प्रेतमूर्ति हमको देख पड़ती है। श्र व्यक्ति की 
स्थृूल्न देह तो रहती नहीं है, श्रवएव हमें जे प्रेतमूर्ति देख 
पड़ती है घह अवश्य ही जीव का सूच्म शरीर है। यह घटना 
बिलकुल दी विरक्त नहीं है कि कभी कभी कैमरे में प्रेतमूति 
का फोटोप्राफ भ्रा जाता है। हम यद्द भो जानते हैं कि वैज्ञा- 
निक यंत्र की सद्दायता से फई एक वैज्ञानिकों ने जीवित मनुष्य 
की सूक्ष्म देह (परए700 औएए४) फे दशन किए हुं#॥ । इन 
वार्तों की विस्ट्व भ्राल्ाचना करने का यद्द स्थान नहीं है| । 
यहाँ पर इमें यही देखना है कि जत्र जीव की जाम्त्त के सिचा 
स्वप्न और सुपुप्ति अवस्थाएँ हैं श्रेर जब एक स्थूल भूलोक ही 
नहीं बल्कि सूक्म भुपर्तोक और सुसूच्म स्वलोक में उसे 
विचरण करना दी पड़ता है तव उसके स्थूल शरीर फे सिवा 
सूक्ष्म भर सुसत्ष्म शरीर अवश्य द्वी हैं। जब हम स्थल- 
मार्ग से झाते जाते हैं तव हमारे ख्तिये सवारी या ते गाड़ी 





४४ इस भ्रसंग में ्ाक्वा। 407७ छ70 -पि0ए7 ६0 860 ३, 
7०9 07. 77/]760, /४, 0. देखनी चाहिए । 

१४६२८ साल की “बरह्म-विद्य? पत्रिका में लेखक ने जीव की 
विविध उपाधियों और कोपों के संबंध में विस्तृत आलेचना की है। 
जिन्हें इच्छा दे वे उसे देख सकते हैं । 
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होती दै या रेलगाड़ी । और जल-मार्ग से जाने के लिये सवारी 
नाव झथवा जद्दाज है। किंतु आकाशमार्ग में विचरण करने 
के लिये वेछन या एरोपरन की आवश्यकता होती है। -झतएव 
उपाधि-मेद से वाइन का प्रभेद होना अवश्यंभावी है। 

भू:, सुबः भैर खः--इन तीनों लोकों कां मिलित नाम 
त्रिज्ञोेकी' है। यह जैल्लेक्य द्वी साधारण जीव का लीज्ञा- 
क्षेत्र है। प्रतिदिन जाम्मतू अव्रस्था में जीव भूल्ोक में संचार 
किया करता है) निद्रावस्था में वद् भुवज्नोंक में प्लौर गहरी 
नोंद में सोने पर स्वलेोंक में जाता है। इसी लिये मायर 
साइव कहते हैं---४७7 798 47 6786 00एं?०07७7४8- 
यह जीव की प्रति दिन की घटना है। मृत्यु होने पर जब जीव 
की स्थृल देह नष्ट हो जाती है तब वह सूक्ष्म शरीर के सहारे 
पहले भुवर्लोक में जाता है। कर्म के अनुसार वहाँ उसके 
रहने के समय का परिमाण निदिष्टि रहता है । इस भुवलोक 
को पुस्तकों में कद्दी कहीं पर 'कामलोक? कहा गया है । 
कामन्नोक में कुछ समय बीत जाने पर जब उसका सूक्ष्म शरीर 
नष्ट दह्ो जाता है तव जीव सूक्ष्म देह का भ्राश्रय लेकर स्वर्लोक 
में पहुँचता है। स्वगलेक में जीव सदा नहीं रद्द सकता# । 
पुण्य के ज्ञीण द्ोते ही वह दक्त स्वर्गलोक से बाहर कर 
दिया जाता है । 


 ब-_ऊ' 


# यावत्‌ संपातं उपित्वा ।'--छान्‍्दोग्य उपनिपद्‌ । 





३६प जर्न्मांतर_ 


इस स्वरगंलेक ( !४००॥७) ?]876 ) के दे स्वर. हैं। 
बैद्ध लोग स्वलोक के सुक्मतर स्तर को अरूपभूमि (१7ए७७ 
,0४७)) और स्थूल्ञ॒तर स्तर को रूपभूमि (फिए.08 7,०४७)) कद्दते 
हैं। साधारणतः रूपभूमि में ही जीव का स्व्ग-मेग द्वोता है । 
सेग पूरा दे! चुकने पर मनाोमय कोष हूटते द्वी जीव, कारण- 
शरीर के सहारे, स्वर्लोक की अरूपभूमि में पहुँचाया जाता 
है। यही जीव का खधाम--उसका “प्रत्न ओआक:?---%००७ 
प्रध/४ है। इस स्वधाम में कुछ समय तक रह छोने पर 
उसके चित्त में फिर यात्रा करने की इच्छा प्रबन्न हो! जातो है | 
बुद्धदेव ने इसको 'तण्द्दा! कहा है। इस तण्द्ठा की ताड़ना से 
बह भूत-सूच्रम ( ?७0०४7670 #.00708 ) द्वारा संवेधित 
देकर स्व्ञोक की रूपभूमि को पार कर चुकने के घाद भुव- 
ज्ञेक में द्वेता हुआ उतरकर भूल्लोंक में पहुँचता शौर जनक 
फी देह में प्रबेश करता है। वहाँ से माता की कोख में 
निषिक्त देता और ठोक समय पर माता के पेट से जन्म ल्लेता 
है। यही जीव का जन्मांतर है। | 

अन्य देद्द अहण करने के विषय का उपढेश बऋदासूच्न सें 
इस प्रकार है--- 

तदन्तरप्रतिपत्ती रंदति संप्ररिष्वक्तः--ब्रद्मसूत्र, ३ । १ 

इस पर यद्द शांकर भाष्य है-- 

तदन्तरमतिपत्ती देहात्‌ देद्वान्तरप्रतिपत्ती देहबीजैः भूतसूक्ष्मेः 
संपरिष्वक्तो रंदति गच्छुति इति अधगन्तब्यम्‌ । * 


जीव की उत्कांति और गतागति ३६ 


भ्रधात्‌ दूसरा जन्म घारण करने के लिये जीव, देइवीज 
भूत-पृक्षमों? द्वारा परिष्वक्त ( -- संबद्ध ) होकर, स्वर्गलाक से 
भुवर्द्ञोक होता हुआ भूल्ोक्त में चचरता है। इससे यह सिद्धांत 
निकालना असंगत नहीं है कि जोव जब स्वर्गंलोक की अरूप 
भूमिका से जन्मांवर अ्रहदण करने के लिये उतरता है तव बह 
सूक्ष्म और सुसूच्ष्म देह द्वारा लिपटा हुआ नहीं रहता; वल्कि 
देहवीज भूत-सूक्षमों द्वारा ही परिष्वक्त रहता है। भगले सूत्र में 
वादराचय ने इन भूतसूक्ष्मों का कुछ परिचय दिया है--- 

ज््यात्मिकत्वाद्‌ तु भूयस्त्वातू--१ । १। २ 
अयाव्मकत्तु देह: च्याणानपि तेजोथ्पू अन्ञानां तस्मित्र कार्येपलव्धेः। 


“--शाह्टरभाप्य 
भूत-सूच्तम क्‍या कया हैं? भूत-पृक्षम हैं तेज:, झप्‌, अन्न 
अर्थात्‌ भूवत््व, जत्वत््व और अप्रितत्व से वने हुए तीन 
परमाणु । घियासफी के प्रंथों में इन्हें 767787676 40775 
ऋहते हैं 


इदादश अध्याय 
अनाइत्ति 

इमकी पिछले अध्याय में मालूम दे! गया है कि जीव की 
तीन अवस्थाएँ जाप्मत्‌, खप्त और सुपुप्ति हैं। जाग्रत्‌ अवस्था 
में जीव अ्न्नमय कोष के वाइन द्वारा भूलेक में विचरता है; 
सप्नावस्था में प्राशमय कोष की सवारी से भुवर्लोक में विचरण 
करता है और सुषृप्ति अवस्था में वह सनोमय कोष की सदारी 
से स्वगंल्ञाक के निम्न स्तर अ्रथवा रूपभूमि में विहार करता है । 
हम यद्द भी देख चुके हैं कि स्वंगंज्लेक का उच्च स्तर झथवा 
अरूप भूमि दी जीव का स्वघास ( उसकी १७०७७ ध«0७॥७६ ) 
है; भर खर्ग-मेग पूरा दे जाने पर दूसरा जन्म ग्रहण करने 
के लिये वह भूलोक में उतरने से पहले विज्ञानमय फोष की 
सवारी से ( इस कोष का अगरेजी नाम 0०8५४) 80095 है ) 
खरल्लोंक के भ्ररूप सर में पहुँचाया जाकर कुछ समय तक वर्दधा 
रहता है। यद्द ते हुईं साधारण जीव की धात; किंतु जे 
असाधारण जीव हैं, जे योगी, साधक, भक्त था ध्यानी हैं---- 
उनकी जाप्रत्‌, स्रप्त और सुषुप्ति के सिचा दे! अवस्थाएँ और 
हैं। वे हैं तुरीय और तुरीयातीव अथवा निर्वाण । इन दोनों 


अवस्थाओं में जीव किस फोष से काम लेता और किस जोक 
फे संस से पहुँचता है 0 
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बेद सें लिखा है, पहले 'तम आसीत्‌ तमसा ग्रूढमग्रे--- 
तमस, के द्वारा तम ढका हुआ था। यह तम: ही निर्विशेष 
कारणार्णव--ऋग्वेद का “श्रप्रकेत सलित'--है । महदेश्वर को 
'सिसृक्षा? हुई और वह अव्याकृत एकाकार कारण-वारि 
्याक्रव द्वाकर झाकाश, वायु, अभि, जल और प्रथ्वो--इल 
पंचतत्त्व फे रूप सें सत्जित दे! गया । 

तस्माद्‌ वा एतस्मादू आत्मन आकाशः सम्भूतः, आकाशादू वायुआ, 
चायोरग्निः, अग्नेराप:, अद्भ्यः एथिवी ।--जैत्तिरीय उपनिपद्‌, २।६।१ 

यह तत्त्वसृष्टि हो चुकने पर महेश्वर ने ल्लोक-सृष्टि का 
संकल्प किया ! 

स ईचतेमे नु लेका लेकपालान्ठु छुजा इति ।--ऐतरेय, ३॥२ 

किस किस लोक को उत्पन्न किया ९ 

स इमान्‌ लेकान्‌ अछृजत--अम्भो मरीचीः सरमापः । अदोश्स्सः 
परेण दिवम्‌। दोः प्रतिष्ठा अन्तरित्ं सरीचयः। प्थिवी नरो या 


अधस्ताव्‌ ता आपः ।--ऐत०, १ । २ 


“अघस्तात्‌ झाप:?--यह अपू हमारा पूर्वोल्लिखित कारणा- 
णेव संमस्त लोकों का निर्विशेष उपादान मूल-प्रकृति है। 
उससे निर्मित नीचे सर या प्रथिवी ( हमारा परिचित भूलोंक 
अथवा 79४०० 7]9॥6 ) है, बीच में मरीचि झथवा अंतरिक्ष 
'( हमारा परिचित भुवरलेकि अथवा 4808 7090० ) है, ऊपर 
दयौ: या दिव ( हमारा परिचित स्वत्ञोंफ या शा 7]800 ) 
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झौरर उसके बाद अंत: है। “यह अंतःलोक .कहदाँ है? परेण 
दिव॑ भर्थाव भू: सुब: स्व: इस त्रिलोकी के ऊपर जो लोक है 
उसका साधारण नाम प्रंतः .है। इस अतःलोक के साथ 
साधारण जीव;का संबंध न रहने पर भी भ्रसाधारण :जीव 
का तो वही विकाशच्ेत्र है# | 
प्राचीन वैदिक भ्रथ में सात .लेोकों का उल्लेख पाया 
जाता दै-- 
४ गायत्रीमावाहयामि इति | 
अं भूः, ढे* भुवः, ने स्व: । उठे महः । उ* जनः, 3* तपः, दे? 
सत्यम्‌ +---चैत्ति० आरण्यक, १०२७ 
अर्थात्‌, गायत्री का आवाइन करता हूँ--- 
3» भूः, उ० भ्ुवः, 3 स्तर, 3 सहः, 3 जन*, 3“ तप, 3“ सत्यम्‌ | 
भू:, भुवः, स्व:--इन तीनों ल्ोकों की निम्न त्रित्ञोकी और 
: जनः, तपः; सत्यमू की ऊद्ध्वे जिलोकी है। निम्नतर,तिलोकी 
“और ऊद्ध्वैतर त्रिल्लोकी के बीच में मह्लोंक है। जन:,- तप: 
और सत्य--इस ऊद्ध्व॑तर त्रिल्ञाकी का साधारण नाम त्रद्मलोक 
अथवा प्रजापतिलेकक है | 
बराह्मश्चिभूमिका ज्ेकः प्राजापत्यसतो महात्‌ । 





न न +3मीय»++-+रमी-3०क3 3 “>«++मम«ण&्मन--+काक, 


# इसी से श्रीमती एनी वेसेंट ने एक “स्थान पर कहा है कि 
पहली दीक्षा दे छुकने पर साधक का विकाश छोत्र वही दद्ध्वलेक हे 
(ज्रीा०78४ एा0०९९६१४ दि 5एथलॉट ९एगपसंणा ण धार प्रांन८० 
घाहण 06 मिड ण धा6 इ/डवा गरांप्रंधा०05), . 


अनावृत्ति रेण३े 


योगसूत्र के व्यासभाष्य में जो यद्द श्लोक है इससे हमको 
पता चलता है कि मदलोंक के ऊपर जे त्रिमूमिक ( ॥॥708- 
]०एशो०१ ) लेक हैं उसका नाम त्क्नज्ञोक या प्रजापति-ज्ञोक 
है। यह भूमित्रय हमारे परिचित जन:, तप: और सत्यलोक 
हैं। ऐवरेय उपनिपद्‌ में जिस अतः का उल्लेख है उसके 
अंतर्गत अद्यत्ोक और महलोंक हैं । 

थियासफी की पुस्तकों में पाँच लेकों ( ॥378 7]॥॥05 ) 
का उल्लेख ऐ--मभूलोंक ( शाएष्यंद्ा 2090० ), अवर्लोक 
(4ै॥शं ए]व०), स्र्लोक (शांत शिक्ा०) प्र उक्त 
महर्तोक (87700 ?)॥०) एवं उक्त ब्रद्मलोक ( "ताप 
ए॥च5७, ) । 

इमकी मालूम हे! गया है कि जाम्रन श्रवस्था में जीव 
का लीलाजेत्र यह भूलेंक दै, स्वप्नावत्था में उसका लीजा- 
क्षेत्र भुवल्लोंक और सुपुप्ति अवस्था में उसका लीलाज्षेत्र 
स्वन्नोंक है। जाम्रत्‌, खप्त और सुपुप्ति के सित्रा उन्नत जीव को 
दे। उतर अवध्थाएँ (तुरीय और निर्वाण ) हैं; उन अ्रवस्थाओं 
में जीव किन लोकों में विचरता है ? ठुरीय अवस्था में जीव 
का लीलाक्षेत्र उक्त महल्लोंक है; श्रौर निर्वाण अवस्था में 
उसका लीलाक्षेत्र उक्त अद्यलाक है। अतएव हम देखते हैं 
कि जीव की पाँच अवस्थाओं के अल्ुयायो उक्त पंचलेक हैँ । 
पहले भूल्ोंक (07४०७) 797७) है। इस लोक का सेगठन 
चितितच् द्वारा हुआ है और इस ज्लोक में विचरने के लिये उप- 
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युक्त चितितत्व से निर्मित जोव का अन्नमय कोष ((श9शंद्यों 
5०५5) है। भूलोंक के वाद भुवर्लोक (4302 70४9०) है। 
यह लोक जल्लतत्त्व द्वारा गठित है और इस क्ञाक में संचार 
के लिये उपयोगी जल्नतत्त्व से निर्मित जीव का प्राणमय काप 
(4 87४] 8007) है। शुवज्ञोक के वाद स्वर्तोक (/॥००६४! 
एकता) है।यह ज्ञोक पअग्निवत्त्व द्वारा गठित है और 
जब इसके दे! स्तर ( रूपभूमि और पअ्ररूपसूसि ) हैं। तब 
इन दलों स्तरों में विचरने के उपयुक्त अभिवत््व की रूपभूमि 
के स्थूल़्तर परमाछ द्वारा निर्मित जीव का मनामय कोश 
( अ०ए० 8009 ) है और अप्रितत्व की अरूपभूमि के 
सूच्मतर परमाए द्वारा निर्मित विज्ञानममय कोश ( 088०४) 
98005 ) है। 

स्वर्लोक के वाद महर्लोक्न (80008० 2४४०) है। यह 
लक वायुतत्त्व से गठित है और यहाँ के विचरण के लिये उपयुक्त 
वायुदत््व से निर्मित जीव का झानंद्सय काश ( 8प्रतता#० 67 
8॥55..8009) है। जे। साधक योगबल से तुरीय भूमिका 
में पहुँच गए हैं वे इस झ्रानंदसय कोश की सहायता से 

महर्ज्ञोक के साथ संबंध स्थापित कर सकते हैं । 

महलोक के ऊपर तह्मत्ेक (ए१5गाए|2 2॥४४७९) है। यह 
लेक आकाशत्तत्व द्वारा गठित है और इस लेक में रहने के 
उपयुक्त आकाशत्तत्व से निर्मित जीव का हिरण्मय फोश 
(७१५४० 8009) है-- 


श्रनावृत्ति ३७५४ 
दिरण्सये परे कोशे विर॒जं ब्रह्म निष्कलम । 
--मुण्डक, २। २। ६ 
साधक जब तुरीय भूमिका को पार करके निर्वाण भूमिका 
में पहुँचते हैं तब इस हिरण्मय कोश की सहायता से अद्मलोक 
के साथ उनका संबंध स्थापित होता है। 
इमने देख लिया है कि मृत्यु होने पर जब जीव की स्थृ्र 
देह ( अ्न्नमय कोश ) का नाश होता है तव वह सूक्ष्म देद फे 
: सहारे भुवर्लोक में रहने लगता है। इस लेक में कुछ समय तक 
रद लेने पर जब उसका प्राशमय कोश टूट जाता है तव वह 
सुसूदम देह (मनेमय भर विज्ञानमय कोश) का अवलंवन करके 
स्॒गंत्ञोक में रहने लगता है। पहले सनेमय कोश की सहा- 
यता से स्वगत्लेक की रूपभूमि में ठहरकर, मनेसय कोश हटने 
पर, जीव ख्र्गलोक की अरूपभूसि में विज्ञाननय कोश फे 
वाहन पर चढ़कर पहुँच जाता है। वहाँ पर भी जीव हमेशा 
नहीं रह सकता । पुण्य क्षीण देने पर जीव फो तण्दा की 
ताढ़ना से खर्गलोक छोड देना पड़ता है। अब बद्द भुवर्तोक 
के रप्ते फिर भूल्लोंक में भा जाता है। इसे शास्ष की भाषा 
में घूमयान अ्रथवा ऋष्णागति कहते हैं । इस गति फे सिवा 
उन्नत जीव के लिये एक और गति है। उसका नाम शुद्ध. 
गति था देवयान है। इसी लिये गीता में कहा गया है--- 
शुरूकृष्णे गती हू ते जगतः शाश्वते सते 
एकया यात्यनावृत्ति' अन्ययावत्तते पुनः ॥--६,२६ 
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भर्थात्‌ जीव की यही दे। गतियाँ हैं---कऋष्णा गति अथवा ' 
धूमयान और शुद्धा गति झर्थात्‌ देववान । धूमयान से जीव 
की भ्रावृत्ति होती है, किंतु देवयान से उसंकी आवृत्ति 
नहीं होती । 

साधारण जीवों का आवागमन धूमयान भागे से भू:, 
भुष:, स्व: वीनों क्षोकों में देकर होता है---इसका नाम आइत्ति 
है। किंतु उन्नत साधक--असाधारण जीव--देद्टांत होने पर, 
इन तीनों ल्ोकों के पार दे देवधान मार्ग द्वारा उच्चतर महः, 
जनः, तप: अथवा सत्यज्ञोक में जाता है। वहाँ से फिर 
उसकी आवृत्ति नहीं द्वोती । 


गीता सें इसी फा लक्ष्य कर कद्दा गया है--- 
अग्निज्येतिरहः शुकहू! पण्मासा उत्तरायणम्‌ | 
तन्न प्रयाता गच्छुन्ति तरह्म अह्मविदे जनाः ॥--म । २४ 
'अ्रप्ति, ज्योति, दिन, शुकृपक्ष और उत्तराययण के छः 
मह्दीनें में प्रयाण करने से ब्क्मज्ञ व्यक्ति त्रद्म को प्राप्त हेतते हैं | 
इस संबंध में छांदेग्य उपनिषद्‌ का विस्तृत उपदेश है-- .« 
ये चेमे5रण्ये श्रद्धा तप इत्युपासते तेडछि पममिसंभवन्त्यचि पो5हरहः 
आपूर्यमाणएचसापूस्येसाणपक्तायान्‌ पडुदुखेति सासांस्ताद | 
मासेम्यः संवत्सरं संचत्सरादादित्यमा दित्याच्वन्द्रससं चन्द्रमसो विद्युत 
तत्‌ पुरुषों ६ भानवः स एनां ब्रह्म गमयत्येप देवयानः पन्‍्धा इति ॥--- 
दान्दोग्य € । १० । १। २ 


अनावृत्ति ३७७ 

अ्ध थदु चैवासिम्दुव्यं कुर्पेन्ति थदि च॑ नाचि पमेवानिसंभ- 

वन्त्यचि पो5हरह्तः आपूर्यमाणपक्तमा प्स्थैमाणपत्ताथान्‌ पहुदरकेति मा्खां- 

स्तान्मासेन्यः संवत्सरं संवत्सरादाद्त्यमादित्याबचन्द्रमस चन्द्रमा विद्य॒त 

तत्पुरुपोध्मानवः ।  स एनान्‌ प्रह्म गनयत्येष देवपथो प्रह्मपथ एसेन 
प्रतिपथ्यमाना इम॑ मानवसावर्त' नावत्तन्ते ।--द्वान्दोग्य, 9७। १६। १। ६ 


जो लोग वन में श्रद्धा रूप तपस्या का भबुष्ठान करते हैं 
उन्हें श्राचि: की प्राप्ति होती है; भ्रचिं: से दिन, दिन से 
, शुक्षपक्ष, शुद्धपक्त से उत्तरायय के छः: मद्दीने ( जब सूर्य का 
उदय उत्तर की ओर देवा है ), महोने से संव॒त्सर, संवत्सर 
से आदित्य, आदित्य से चंद्रमा और चंद्रमा से विद्युत प्राप्त 
होती है। एक अमानव पुरुष इन्हें त्रह्म-प्राप्ति कराता है । 
यही देवयान मार्ग है 

और ऐसे व्यक्ति का चाददे कोई श्राद्ध करे चाद्दे न करे, 
उसे अर्चिः की प्राप्ति हे! जाती है; अ्र्चिः से दिन, दिन से 
शुक्पक्ष, शुहृपक्ष से उत्तरायण के छः महीने ( जब सूर्य का 
उदय उत्तर ओर होता है ), मद्दोंने से संवत्सर, संवत्सर से 
झादिल, आदित्य से चंद्रमा और चंद्रमा से विद्यत्‌। एक 
असानव पुरुष उन्हें त्क्म की प्राप्ति कराता है; यही देवयान मार्ग 
है। इस मार्ग से जानेवाले को फिर मानव-प्ावर्त में लैटटना 
नहीं पड़ता ।? 

बादरायण तद्यसूत्र में इस देवयान मैर्ग की आलोचना की 
गई है। उसमें लिखा है, सभी साधकों को इस देवयान मार्ग 
का अवल्वन करके इन उद्बतर लोकों में जाना पड़ता दै-- 


३७८ जन्मांतर | 
अधि रादिना तत्‌ प्रथितेः ।--अहायसूचर, ४ । ३ | १ 
इस देवयान मार्ग के भ्रनेक पर्व ( 88808 ) ईैं--- 
अर्चिः, दिवा, शुक्ृपक्त, उत्तरायण और संवत्सर प्रश्नति | बाद- 
रायण कहते हैं कि अ्र्चि: प्रश्नति मार्गचिह्न अथवा भोगभूमि 
नहीं हैं। ये ते मार्गदशक दिव्य पुरुष हैं, जे साधक को 
अपने अपने अधिकृत पर्व पार करा देते हैं । 
आतिवाहिकास्तछिज्ञात्‌ ४ 
उभयच्यामाहात्‌ तत्सिद्धेः ।--अह्मसून्र, ७ । ३ । ४-४ 
अर्थात्‌, 'उपनिषदुक्त अचि:, दिन प्रश्नति आतिवाहिक 
पुरुष हैं।? शोष पर्वीं में साधक एक पमानव पुरुष द्वारा 
उच्चतम तद्यत्नोक में पहुँचाया जाता है 
तत्पुरुपोईमानवः । स एतान्‌ बहा गमयति । 
“मानव पुरुष उन्हें त्रह्मप्राप्ति करा देता दै।? 
इस प्रकार अक्षप्राप्त साधक्र को बादरायण 'मुक्तः कहते हैं। 
मुक्तः प्रनिजश्ञानात्‌ ।--अह्मसून्न ४ । ४ ।-२ 
इस प्रकार के मुक्त को लक्ष्य करके बादरायण फद्दते हैं 
कि उसे फिर संसार में नहीं शौटना पड़ता । 
अनाघृत्तिः शब्दात्‌ अनावृत्तिः शब्दात्‌ ।--अहासून्न, ४ । ४ । २२ 
अद्चलोकगत मुक्त की फिर आवृत्ति नहीं होती,---श्रुति ने 
ऐसा द्वी कहा है ।! अद्यलोक-प्राप्त साधक की यह पअनादइत्ति 
आत्यंतिक है या आपेक्षिक ? इस संबंध में उपनिषद्‌ का 
कथन है--. 


अनाइचि हम 
परह्मलोकान्‌ गमयति । ते तेपु बहालोकेपु पराः परावते! वसन्ति । 
--च्रहृदारण्यक, ६ ! २ | १४ 


थे लोग जअक्या की दीघ आयु तक अक्वलेक में रहते हैं । 


स खलु एवं वत्तेयन्‌ यावदायुप॑ ब्रह्मलाकममिसस्पयते। न च 
पुनरावर्चते ।--द्वान्दाग्य, ८ । १४ । १ 


“जब तक ज्ह्मा की आ्रायु है तव तक वे इस प्रकार त्रह्म- 
लोक में रहते हैं। वे फिर लौटते नहीं ।? 


गीवा के उपदेश से हमको ज्ञात होता है कि ऋरद्य्तोक से 
भी झावत्तन दो सकता है। गीता का वचन है-- 


मासुपेत्य पुनजन्म हुःखाल्‍्यमशाश्वतम्‌ । 
नाप्नुवन्ति महात्मानः सेसिद्धिं परमां गताः ॥ 
झात्रह्मम्ुवनाल्‍लोकाः पुनरावति ना5जुन । 
सामुपेत्य ठु कौन्तेय घुनज्जैन्म न विद्यते ॥ 
-+गीता, ८ । १५,११६ 


“अर्थात, सुम्हे प्राप्त कर छेने पर फिर मद्दात्माओं का वह 
पुनर्जन्म नहीं दाता जे दुःख का घर और अनित्य है।' उनको 
परम सिद्धि प्राप्त दो जाती है। हे अजुन ! अक्लोक से भी 
जीव लौट सकता दै; किंठु मुझे प्राप्त कर छेने पर फिर उसका 
पुन्जन्म नहीं देता । इससे पता लगता है कि अह्यल्लोक-प्राप्त 

साधक को, कल्प के भीतर, भ्राशत्ति होती ते नहीं है किंतु 


इपघ० ' जन्मांतर 


कल्प की समाप्ति होने पर उसे भी लौटना पड़ताहै। इस 
श्तोक की टोका में श्रीधर स्वामी लिखते हैं--- 

बघह्मन्नेकसापि विनाशित्वात्‌ तन्नत्यानां अलुत्पन्नज्ञानानां ,अवश्य- 
स्थावि घुनजेन्स। थ एव क्रममुक्तिफछामिरुपासनासिः बह्मलेकं 
प्राप्तास्तेषामेव तत्न उत्पन्नज्ञानानां ब्रह्मणा सह मोक्षो नान्येपास्‌ । 
मासुपेत्य चत्तमानानां तु पुनजन्स नास्त्येच । 

श्र्थात्‌, त्रह्मतोक जब विनाशी दै तब तद्मलोक-गत जीव 
का भी अवश्य दी पुनजेन्म होगा, बशते कि उसे ज्ञान उत्पन्न 
न हुआ दे । जो ज्लोग ऐसी क्रममुक्ति-फल्ददायक उपासना के 
द्वारा त्रद्यालोक में पहुँच जाते हैं उन्हें, वहाँ रहते समय, यदि 
ज्ञान दे जाता है ते वे ( कल्पांत में ) अह्मा फे साथ मोत्त 
प्राप्त कर लेते हैं; मन्य लोग नहीं कर सकते। किंतु पर- 
मेश्वर की प्राप्ति हे जाने पर फिर कभी पुनर्जन्म नहीं होता ।? 

यहाँ पर श्रोधर स्वामी ने नीचे लिखे स्पृति-वाक्य की ओर 
ध्यान दिया है-- 

प्रह्मणा सह ते सर्व सम्प्राप्ते प्रतिसल्चरे । 
परस्वान्ते कृतात्माना प्रविशन्ति पर॑ पद्म |। 

'करपांत में जब प्रलय उपस्थित होता है तब वे लोग ब्रह्मा 
के साथ, श्रक्मा की आयु के अंत में, झृताथे होकर परम पद 
को प्राप्त कर लेते हैं | 

आहासून्र में भी यही भाव है--- 


अनावृत्ति शेप१ 
काय्यात्यये तद्ध्यक्षेण सह्दातः परझ अभिघानात्‌ 
ब्ब्ण्यहासूत्र, 8 | दे ] ६० 
कार्य (तह्मांड) के अंत में उसके अध्यक्ष ज्ह्मा के साथ वे लोग 
परम तत्त ( ज्रह्म ) को प्राप्त होते हैं। श्रुति ने यो कहा है |? 
अतएव यह सिद्धांत बनाना द्ोगा कि यद्यपि ब्रह्मतोकवासी 
की स्थिति खर्गत्ोकवासी की अपेक्षा चहुद अधिक है, किंतु 
कल्प के अत में उसका भी पतन भ्रधात्‌ जन्मांवर दवा है-- 
वर्शात कवि इस दर्मियान में बह त्ह्मज्ञान का अधिकारी न हा गया 
हो। क्योंकि त्रह्मज्ञान हा जाने पर फिर उसे लौंदना 
नहीं पढ़ता; वह परम पद का अधिकारी द्वो जाता है। 
अतएव वादरायण सूत्र में कही हुई अनावृत्ति का यही भाव 
खमममना होगा | 
इसी से पंडितवर श्रो कालीदर वेदांतवागीश ने शॉकर 
भाष्य के अपने अनुवाद में इस अनादृत्ति के प्रसंग में लिखा 
है... यहाँ पर एक आर सिद्धांत का उल्तेख आवश्यक है। 
वह या है-- 
जा लोग ईश्वरोपासना किए बिना ही--पअर्धात्‌ पंचाप्ि- 
विद्या का अनुशीलन, अश्वमेघ यज्ञ, सुदृह रह्मचय इत्यादि कर्म 
के वल् से--जहालाक में पहुँच जाते हैं उनका, तत्त्वज्ञान न होने 
से, कल्प के क्षय भ्रधवा प्रत्ञय के अंत में पुनजेन्स होता है। 
किन्तु जो लोग ईश्वरोपासना और दत्त्हज्ञान के नियम से ऋरह्म- 
लोक प्राप्त कर लेते हैं उचका फिर लौंटना नहीं पड़ता। वे 


इ८२ जन्मांतर 
करप का अंत होने पर ब्रह्मा के साथ उत्पन्न ब्रद्मदशेन,. अर्थात्‌ 
ततज्ञानी, दोकर परिसुक्त दो जाते हैं ।? 
गीता सें इस प्रसंग में अन्यत्न कह्दा है कि जीव यदि 
परमेश्वर फे समीप पहुँच सके तभी वह आवृत्ति फे पचड़े से 
बच सकता है, नहीं ते नहीं । 
यदू गत्वा न निवत्तन्ते सद्धाम परम सम ।--नीता, १५४। ६ 
जहाँ जाने से फिर ज्ौटना नहीं पड़ता वद्दी मेश परम 
थाम है।! परमेश्वर फो छक्त्य करके गीता में अन्यत्र यही 
चात कही गई है| | 
अव्यक्तोज्णर इत्युक्तः तमाहुः परमां गतिम्‌ । 
ये प्राप्य न निवत्त स्ते तद्घधाम परम सम ॥--गीता, ८। २१ 
“जिसे परम गति कहते हैं, और जिसे पा जाने से फिर 
प्रत्यावतैन नहीं करना पड़ता--बही अव्यक्त अक्षर मेरा परम 
धाम है |? 
यही वास्तविक अनावृत्ति है। इस अनाज्त्ति फो लक्ष्य 
करफे गीता में कद्दा गया है- 
तदूबुद्धयस्तदाध्मानस्तन्षिष्टास्त्परायया: । 
गच्छन्लपुनरावृत्ति' ज्ञाननिधृंतकल्सपाः ॥--१५। ३७ 
परमेश्वर में जिनकी बुद्धि है, परमेश्वर ही जिनका 
आत्मा है, परमेश्वर में जिनकी निष्ठा है लौर परमेश्वर ही 
जिनके लिये परायण है ऐसे ज्ञान द्वारा पाप थे! डालनेवालों 


तत्त- सम च्च य 


[ जन तत्नज्ञान और आचार सम्बन्धी प्राइंत म्राथाओं का संकलन ] 


है + आला, न्‍न्‍मनममकि-मबमिक.. 


_ “>डा« हीराल्छ जैन 


